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प्रकाशित किया । 


(स्च 


॥ ॥\ सतत्‌ १६८५ विक्र्‌ 
| ॥\ » ज ८17 








| 





ग्म ॐ रि य मायया भ = दः क 





५ - 1 
४ ३ 
1१ 
| 
ज 
* 
1 
ज 
च 
| | 
| 
॥ च 
् 
9 
# 
क 
- 5 
४ 
1 
# 
# ह 
1 
| 
् 
$ 
ष 
= [1 
10 
9 
# 
। । क ध 
५) ॥ 
न, जन १ 
च 1 
| + रै ४ : 
 । 2 [१ # व. , क क 
[॥ पः २ + 4.१ र थ, ' च 
ष क ष कै = | # ५ # 9 
8 ५ ४ क नि र | 
क 1 < मिन्‌, णक 9 प ष, के + 
४ व * इ "4: -3 १‰ न न ॥ 
~ ¶ * # = > = = न 
= (१ | 
] क क १ । 
॥ . ^ # श द ‰ न 
+) ~ & # ङ 
1] 
च 
# | 
, ~ य > ५; +. १ 
4 ।, र | | 
्े | @ि ॐ ह ४ 4 
# ॥ ४ # च, ॥ 9४ ष (1 च 
. क | 
| 1 ब |- 
५ ४. क्व” ह # ४ 9 ॥7 च, 
॥ 4 | | ॥ ति 








रसना ए अहल हवरत अछि रल क 


चत्‌ त भर्‌ उना हत हेर स्न काणज कोल क | 1 


साल कर । 





जिसको (५.4 
। स्वामी अद्यूतानन्द उपनाम वावा मस्तरामगिर 
/ न. 
| भरतपुर राज्य निवासी 
| । ( | 
। ॥ । च रै केक ५ + | 


| ।; अपने अनुभव से बना कर # 1: ॥ 
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प्रकाशित किया | 
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४ दः । संदत्‌ १६२५ विक्रम्‌ 








प्रकाशक - स्वामी अचछूतानन्द्‌, गरतपुर । 
मद्रक -संत्यत्रत शम्पा, शान्ति प्रेस, आगरा । 


व न भी 
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ॐ ॐ तत्सत्‌ 
दोहा । 
देखो दित चित से हसे, कर विचार दद्‌ साथ । 
खार अंश कोलाभ कर, खोल लीनीजोहाथ॥ 
(~. मक 
भूमिका । 


">= 


हे प्यारे जो कदापि रात्रि के अभाव 


करने को षोड़श का सम्पन्न पूणं षोड़डा 
चन्द्रमा उदय होय अरु तारागण भी असख्य 


=: =) प ¢ 0 = 
दय होय अरु समस्त पवेत बनादिकों मं 
अग्नि प्रञ्वारेत करिये एक सूयं के उदय 


6 भ क, 


हए विना रात्रि का अभाव होवे नहीं, तेसे 
ही जो कदापि माया की निघ्रत्ति के अथ 
सहसखार्वधि यन्न तप देवराधनादि साधन करिये 
तथापि विना सम्यक्‌ ज्ञान स्वरूप परमात्मा 


[व 


जी के सम्यक्‌ स्वरूप स्ञान के माया की 


र्‌ भूमिका ` 
अशष निति होवे नही, क्याके यावत्‌ कम 
„ उपासनादि हं सो सव मायाका कायहं अर 
.. माया से उनका विरोध नदीं, अरु एक दूसरे 
का नाश तव करता दहेजबं परस्पर म विरोधी 
होता हे, अरु यावत्‌ कम उपासना सो 
-माया के आश्रय हए पकाशते हें। अतएव 
उक्तं कारणों करके कमे उपासनादिकों स 
माया अशेष होवे नही, जसे एक किंवा अनेक 
चन्द्रमा अरु असंख्य तारागण दीपकादि 
पकारवान्‌ हँ सा सवे रारि के आश्रय पकाशचवान्‌ 
स[खत हं तात वो चन्दादकं सपना आश्रय ज 
रात्रातस के अभाव करने म समथ नही क्योकि 
चन्द्र तारादेक किंचित्‌ अन्धकार के अभाव 
करन कं साधन होने स अन्धकार का अभाव 
करत हं परन्तु वो रात्रिके अभाव कां सामयी 
ग हानं स उसका अभाव कर नहा, अरुजां 
एक. सूये है अपने उदय के समकालःही चन्द्र 
तारादेकों, सहित रात्रि को, अभवः करता हे 


न ^ अ किर ~ 
1 


। अच्रतालुभव ३ 
= क = _ € (अ , 2. | 
हे प्थारे यह जो सवे जीवाके अन्तःकरण ` 

रूप आकाश्‌ मे अवि्यारूपा रात्रे घन हो रही. - 


हे सो कमे उपासना रूप साधनों से निमूक ` 


होवे नहीं क्योकि कम उपासना अविद्या काये . 
अविद्या के आश्रय अविद्या से अविरोधि हं) 
ताते सर्वोत्तम हिरण्यगभं की उपासना रूप 
चद्रमा हे अरु अन्य देवताओंकी उपासनारूप 
शुक ब्रहस्पत्यादि यह हें अरु यजाद उत्तम. 
मध्यम अनेक धकार के कमं छोटे बड़ असंख्य 
तारा हैँ सो सवे यदि सस्कारस्प सें 
अन्तःकरणरूप अकाश मे स्थित भी दवें 
वा हं तथापि वों अपना आभ्य अविरोधि 
जो अवि्या तिस को अशेष अभाव करनेको 
समथ नहीं परन्तु अक्रिया के सत्वयुण का 
कायं ज हिरण्य गभादिकों की उपासना वा 
यज्ञादिकमं से अविदययाके तमोयुण कायं 
अशुभ कमेजन्य पापरूप अन्धकार तिसको 
किंचित एक देशी अभाव करते हे, परन्तु 





0; भूमिका 


अवया रूप रात्रि -को नहीं, अरु उस अन्तः- 


` करणरूप आकाश म (तस्याद्य वञ्ज्ञानम्‌ 


इत्याद मण स स्रूयादका कामा धकाः 


शक सम्यक्‌ महावाक्या्थं ज्ञानरूप सूयं उदय 
हातादहे सो अपने उदय के समकारही 


सहित उक्त चन्द्र, यह नन्हजादिकों के अविया 


~ `, ख्प रात्र का अत्यान्ताभाव कर देता हेः 


तात हं प्यार (ऋत ज्ञानान्न मुक्तिः । न्यान्य 
उन्चा त्यत अजयनाय)इत्यादि अनक प्रमाणां 


स तिना सम्यक्‌ ज्ञान स्वरूप के अभद ज्ञान 


क अन्य 1कंसला प्रकार भी. दुस्तर माया से 


, टना होवे नहीं 


प्वार्‌ सम्यक्‌ ज्ञान किसी प्रकार से भी 
अभव हाता नहा । जसे सामान्य अन्धकार 
माजा रज्जु तिप्त विषे सपे की पताति 
अर तज्जन्य भय कम्पादिक होते ह अरु जब 
द्प्क क चका करके अन्धकार का अभाव 
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अच्छताज्ुभव ५ | 
हाता हं तब सम्यक्‌ प्रकार रज्जु का यहु रज्जु 
हां है, उस प्रकार जानन स भय कञ्पाद्‌ .. 
साहेत स्प का अत्यन्ताभाव हाता हं पश्चात्‌ 
उस दापक क वेष प्रकाशक अभव हए 
भा उल रञ्जु वेषयक हुआ जा समस्यकज्ञान 
स(1कसा पकार भां अभाव हाता नहा+असरु यह्‌ 
जो सम्यक्‌ ज्ञानरूप प्रकाश हे सो सूयं, चन्द्र, 
वयत, आगन आदक परकारवाना कं समान 
उद्य अस्त वाखा नहा कन्तु यह्‌ सव. तष 
सवे कं उदय अस्त भावाभाव के गकारान 
वाल्ला एक रस पकाश दहे वा केसाकम स 
उत्पात्त विनाद्य हाता नहा वह उत्पात्तावनारा 
स राहत आनाश प्रकाश ज्ञान स्वय [सद 
हं, अरु जो ज्ञान कां भां उत्पात्ते मना ता 
ज्लानात्पात के पूवे अन्तःकरण कां अन्त 
अवस्था क प्रकाशं कान, सुञ्चका ज्ञान नहा 
वह्‌ जा अवदयात्मक ब्रत्तिसामां उस ज्ञान 
करकं हा प्रकादत हं, ततज्ञान जाह सा 


६ भूमिका 


` उत्पत्ति सर रहित अविव्यादे सवे का म्रकाराक 


एक रस सदा सिद्ध ह स्वे म समान व्यात्त 


"` दहे, जो एसा कहा 1कं (अज्ञानं नात जान 
` तेन मद्यान्ति जन्तवः) उस प्रमाण सि ज्ञान 
~" जो दे सो अज्ञान करके आच्त है ताते ज्ञान 


रूप दीपक का बुद्चना सप्रमाण ही दहे, सो नर्हा 
कक व र 


. कयाक जा आवरण म हाना ह सा अभव हाता 


५ क क 


` . नहा, जसे आट म रक्खा दीपक सा ट्ठ 


गोचर न होने से उसका अभाव मानना 
अजान हे तेसे अन्तःकरण की ज्ञान चृत्तिको 
अज्ञान का आवरण होने से ज्ञान स्वरूप 
स्वयं पकार साक्षी का अभाव मानना अन्ञान 
हे श्रोते प्रमाण (यथा भवति बालानां गगनं 
मलिनो मेः । तथा भव्यवुद्धी नामारमा.ऽपि 
मलिनो मेः) अज्ञान हाने से जान का अभाव 
नहीं होता अरु बह ज्ञान अज्ञान के गये 
उत्पन्न भी नहीं होता क्योकि पूव सेही सिद्ध 
हे । इत्यादि युक्ति सम्यक्‌ ज्ञानजो हसो 





अद्तालुभव ७. 
उत्पत्ति विनाश से रहित सवे का पकाशक. 
एक रस सव का अपना आप हे । येन सरूप 


रस गन्ध शब्दान्‌ स्पा <श्चमथुनान्‌ एतद्तत्‌ ) 
ताते जस ज्ञान के षकाश करकं सवं पास्‌। 


सवे को अनुभव करतदहेंसो किसी प्रकार ˆ ~` 


भी बहता नही, अरु किसी प्रकार से घटता 
नहीं प्ता श्रतियों का भी कहना हे । अरु . 
ज्तान नाम चतन्य काहे अरु चेतन्य हसा 
सवं उयापी स्वे का आत्मा ह्य दहे ८ ज्ञान 
जलानवता सहस्‌ । जानीलास्मव मे मतम्‌ ) 
इत्यादि, व्योकिं यावत्‌ सूयः चन्द्र, आश्निःवेदयतः 
मणि आदिक प्रकाशवान्‌ वस्तु हँसो ज्ञन 
के पकाशसर ही परकादा रूप ह, जान विना 
उनका प्रकाशकपना सिद्धि होवे नही तथाच 
(नतच्र सूयो भाति न चन्द्र तारके नेमा 
दितो भान्ति कुतोऽयमग्नि । तमेव भान्त 
। मनु भाति सवैन्तस्य भासा सवेमिदं विभात्ति।) 
डाते सिद्धम्‌ ॥ 





८ भूमिका 
| ८ प्यारे-यह पुस्तक अक्ृतानुभव, जो 
~“ बनाई हे वह भने अपनी आनन्द की तरगों से 


रचा है । सञ्जन जानी पुरुष इस पुस्तक के 
लेखको पाठ कर ओर निरपेक्ष रूप में 
 . ` विचार करगे तब उनको संसार मं रहते हृष 
११. भो "नेत्य अनित्य वस्तु काज्ञान होजावेगा। 
आर जान जायगे किं जीव क्या हे, ३ श्वर क्या 
हे आर ब्रह्म क्या है--अतः सज्जनो से यही 
2. `. निवेदन है किं कीं कोड कड़ी उची नीची 
` हात उसे षमा करं यदि कहीं कोई शब्द 
अशृद्धदहोतो क्षमा कर । भाव कों देखना 
कावेताके दोष युण न देखना । क्यो के आर्चिक 
लाग अपने आनन्द को ही समद्चते दहै दोष- 
सण का नहा जानत जां, इत । 











* अदछृतायुभव 
©=. 
नन्नम ॥१॥ 
टक जिक्र करू तरो शान का 
खक मे जरा ल बलत नहीं । 
हृव्तदा से ले आज तल्लक 
जिसमे जरा दल चतत नहा ॥२॥ 
दिनम शादे खावर शदन्शाद्‌, 
मादे अनवर कीशवमेंशादी। 
क्म दूतः करं ताकत क्या 
जिनमें जरा खल बल नां ॥२।। 
धरती दैगी धारना शक्ती 
अआक्ाशलगा टे जिखपंखेमा। 
हाज्नर खड़े द्म खुश्क देवता 
दमये जरा चल पल नहीं ।३॥ 
आप्ररीं डे इस सादिबी पर 
/ अदालत अदल वेनिशा। 
इन्साफर . स्वामोश देगा अदयूता 
जिसमें जरां कल बल नहं ।॥४॥ 
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१८. अच्ताुभव 
जन्‌ ५२५ 
तुम देखो आंख पसार, 
धमे जड़ हरी नरी रोती | 
भ्रदलाद्‌ जगतकी जगतिःजगतमन दे श्रचण सुनता 
कर लाल लोहे के खस्म, हरना यह कुमति गानतादे।। 
ते ष्य नंगी तलवार,क्या तु रास रूडे घनता डे। 
टै कदा पर तेरो रास, क्यों अपनी आयु सुनता ड ॥ 
उडान । 
्रदलाद्‌ कदे लल्कार, न पावे द्र कीसाया कापार्‌। 
लेवे युग युग में अवतार, कोन जो देवे स॒ङ्ूको मार ॥। 
पिता -जी इरि की गतत, दरी भरी होती दै। 
तुम देखो खास पसार,घम जड़ हरी भरी दाता दे। १।। 
प्रखु दौनवस्थ भगवान, खदा जगतनपर दया करता दै! 
सुनटेर न लावे देर, प्रखु अनक श्प धरता ड ॥ 
सखव ोगसोगञजगतनके, अपि इक्ञ्ानस्श्मान द्रतादे 
दे हरता करता करतार.सार सव सृच्िका भरता दै | 


उड़ान । 


दस चटा कोप्रहलाद्‌, आइ दहर की मायायाद्‌ 
खुरे कोन करे वराद, दोवे दिल ही दिल मे शाद्‌ ॥ 





अद्तान्ु भव ९५६५ 


विता जी द्या गतत सै, सरा सरी होती दे, 
तरुम देस्वो आंस पसार, चमे जङ्‌ द्री भरी दोत्तीदै।।२॥ 
ॐ तामे मोस राम, देख खम्मा पै क्या चलता द) 
च्या पापयपुज बलवान, दंख तेरा जवन जलता टे ॥ 
च्यों चले अनीती चाल. देस चौ दद जवन दलता दे । 
जोन स्याने लेको बात. अंत हाथ समलता दे ॥ 
उड़ान । 
अव आगया तेरा काल, क्यों दिखाचे ननां लाल! 
हैमं जीतेरा बाल, यही मलमास का साल 1 
पिताजी शुम कर्मा से चचडी द्री खरी दती टे । 
तुम देखो आंख पलार, घमं जङ़ हरी जरी दौती डे।३॥। 
दे पम घे का नियम, क्यों अज्ञान नींद सोता दे । 
यदह साकृष जन्म ड़ लेभ,चयों चथा अआक्छारथ रोता दै॥ 
दी काटचंदन की बेल, क्यों कटक बीज बोला टे । 
देस अचृतानन्द्‌ नरखिह, कयां खड़ासखड़ा रोता दे ॥ 
उड़ान । 
न डे दिन न दीखे रात, न चह पशु न मालष जात । 
देखो यद अजनवी बात, दिररष्यकश्यप की चात्‌ ॥ 


वितता जी अन्त समयपे, स्वरा स्वरी होती दे। 
तुम देखा आंख पसार,घमे जड हरी जरी होती डे ।।४॥ 


९१९ अद्ताजुभव 


गजम -र 
अजब विज्ञान का मारग, यह श्रुति पन्थ गाता । 
क्या भेदाभेद हे सवंज्ञ, बस जीव ही ब्रह्म कहा ता ३े। 
अजक० |? 
न ज्ञाता ज्ञानज्ञेयत्रिष्टी, है ध्याता ध्यान घेय नाहीं । 
प्रमाता प्रमाण पमेय प्रमा, अप्रमा गापाल गाथा डे ॥ 
अजब ० ॥२॥ 
नदा ठष्टिका दशी, न जायत खभ सखुष॒प्ति ही । 
हे तुर्या अतीत परमहंसी, पद्‌ निभेय निख'न सौ चँ डे ॥ 
अजच० | ३। 
कोड ओह सोहं का योगी, कोई रामां राम कारलोजी। 
दे अपने आपमे बह जी, क्याघर होरे नाना टे।। 
अजव० ॥४॥ 
कोड्‌ परो ्तापरोक्तका ज्ञानी,.कोरईट्ढअटदका असिमानी 
कोहे लक्ष्यालक्ष्य गलतानी,वस अलूतानन्द्‌ खलकातता ड 
अजव विज्ञान कामारग, यह्‌ शति पन्थ गाता डे।॥५॥ 


नजम-४ 
श्री राम अवतार । 


घट पट मं राम पाया, हर घय्मेंरम रमाया। 
हस्थी चटी श्रादिकराया, समदि सम समाया ॥ 





अछ्तादुभव १२ 


एक समय ऋषी नारद्‌, वेङ्करठ मे गये थे। 
वहां देख अचरज लीला, चकित हो गये थे॥ 
भ्रूले जान ध्यान विध्या, सव होश खो गये थे। 
कमलापति परभ्र्‌ विन, सुनसान धाम पाया॥ 
चट पट में राभ पाया, हर घरमे रम रमाया ॥१॥ 
चलकर वहां से इक द्म, ह्या की शरन घाया। 
आकर पिताके सन्मख, करजोड़ कर खुनाया॥ 
वै्ुण्ठ में नर नारी, में देख कर भरमाया। 
क्या हे यह्‌ अचरज माया, नादी मेद्‌ हाथ खाया॥ 

घट पट में राम पाया, दर घर मेंरम रमाया ॥२॥ 
ह्या विचार कर कर, नारद्‌ से थां बतात। 
शङ्कर िकाल दशीं, दिष्य रष्िवह कहात।॥ 

वेद्‌ आगम निगम चारों, शिवोहम जवां पर लात । 
।नारद ऋषी को ब्रह्मा, शङ्कर के पास लाया ॥ 
घट परमं रामर पाया, हर चटमेरम रमाया ॥२॥ 
बड़ जागी आज शङ्कर, आइये जगत के हो कल्ला । 
सव रोग सग जग के, भय ताप के तुम रता ॥ 
हो दयावन्त दयालु, सब खष्ि के हो भरता ॥ 
ब्रह्य ज्ञान केदो दाता, ह्म वेद नाम पाया॥ 
चट पट में राम पाथा, इर घटम रस रमाय।।४॥ 
शङ्र जी अतथामी, सब हाल उनका पाकर। 
यह राम अवतार होगे, राजा दशरथ के जाकर ॥ 





९४ अछ्ताच्चुमनत 
करेगे धम्मं की रक्ता, दुशं को मारे आकर: 
मयादा पालक प्रण, निष्काम धारी काया ॥ 
चट पर में राम पाथा, दर घटसेंरम रमाया ।५। 
नामरामकागाने से, नर ज्ञान पद्‌ पावंगे । 
अथे धम्मं काम मोक्ञ, निष्कान हो जा्वेगे ॥ 
रमत्ता मं रम रमः कर, न गमं मं आ्वंगे । त 
यह भेद कथ कथा कर, ब्रह्य को क खुनाया ॥ 
चर पट में राख पाया, दर घट्येंरम रमाया ।द॥ 
त्र्या की निश्चय स्ातिर, महादेव सिद्ध कलाकर। 
इकः तेखकर पकड लाय, मायाकाड्लचला कर॥ 

कडा बोल सखुखसे राम, दयादचषिस बुला कर, 
योला वह मरा मरा कर, उलटा दी छर सराया॥ 
चट पर्‌ मं राम पाया, हर घटमंरम रमाया ।७॥ 
पचास हजार वषे, र्ते को दो गये घे। 
परम परेमके कारण, पुख्य पुनीत हो गये थे ॥ 
न खुधि रही जहां की, इक जोत हो गये थे। 
लागी लगन पियासे, घर बार सव खलाया ॥ 
चर परमं राम पाया, दर घटः में रम रमाया।॥ 
शम्ब दया के सिधु:-मगतन षे द्या करते । 
पावन हें ण पालक, पतितन को पार करते ॥ 
हृदया में याद्‌ उनकी, जो उनको यादः करते । 


ि। ` | | 
७) | 





हि ॥ # 








अद्ताज्ु भवे ९५ 


जाल्साक नाल धर कर, बालू सं जा जगाया॥ 


यर्‌ पट मर राय षाया, दर घटम रम रसाया ॥€॥ 


जग को क्रो करुताथे, तुमरामके गण गा कर। 
षल्य लोक में रामायण, को शमस्भूका वरपफाकर॥ 
जो कोड सने ओर गावं, न पायेद;ख गत मे खाकर। 
नाम दो प्रसिद्ध तुम्हारा, इस तरद पर क चिताया ॥ 
घर पट स्रं राम पाया, इर घटम रमरमाया ॥१०॥ 
हो करके गणग्राहो, शम्भू की आज्ञा पाड । 
पावन पुनीत रामायण, वाल्मीक ने बनाइ॥ 

ज्ञान भक्त) वंराग्यती्नो, ले विचारकर सखुनाडे। 
श्रोता जनों ने सखन कर, दित चित सेनेद काया ॥ 


चट पट मंराम पाया, हर घट सें रन रमाया॥१९॥ 


मन्द्रि शिवालय घर घर, वक्ता कथा स्नाते । 
नर नारी सव मिल कर, गोचिन्द्‌ गात गात ॥ 


भगवन अवतार लंगे, आपस में ये बताते । 
सव देश दर दिशा में, गावंरामका बधाधा॥ 
घट पट मं राम पाया, हर घटम रम रमाया ॥१२॥ 
पिले दस हजार वषे, प्रसिद्ध रहो गहं थी। 
श्री राम की कथा जी, नव निद्ध हो गहं "थी । ४ 


फिर क्यों राजा ऋषी की, एेसी च्छ्व हो गहे थी। 
विचिच्र हर की माया, भला वह सुन खनाया॥ 


घट पट में राम पाया,. हर घर मेंरमःरमाया ॥१२॥ 








१९ अच्ताजुभव 


राजा को!राज मोह मं, विपरीत स्वावनां कर । 
पमाण पमेय समं संशय, असम्ाचना कर ॥ 
न दद्‌ विश्वास आया, चविकच्तेप भावना कर । 
विन विचार ज्ञान दुलभ, क्यों याप अपन विसराय()। 
चटपट में रामर पाया, दरघयर मरम रमाया ।१४]) 
माया का चक्कर पेखा, इस जीव को खुला कर । 
राजा दशरथ के तद्वत, मोद नींदमं खला कर ॥ 
भय जन्म मरण का देकर, विष देदिया घुला कर। 
रह्म का भेद ब्रह्म मं, जीव जीवको द्शोया॥ 
घर्‌ पट्‌ मराम पाया, दर घययर्मरम रमाखशा ॥११॥ 
ता दृष्टान्त इद्‌ कर, ब्रह्म जीव का ही मानो। 
नहीं तो इस कथा को, कल्पना कपोल जानो ॥। 
गुरूकी ले अशारत, स्वरूपानन्द्‌ रूप स्यानो । 

थे राम अवततार स्वयम्‌, धारी देह जह्य कदाया॥ 

घर्‌ पट में राय पाया, हर घटम रम रमाया ।॥१६॥ 
शकर के मुख मं राम, राम शिव का ध्यान धरते। 
दर देरी मं भेद नाहीं, ज्ञानी यह ज्ञान करते; 
ऋषी मनी सव विध्याधर, बैदो घे व्यान करते। 
जीवो जह्य ना परा-टे, कर अभेद ही लसखाया। 
घर्‌ षट मरं राम पाया, दरघटरमेंरम रमाया।॥१७॥ 
जो रामं अवतार होगा, तो जीव जह्य रगा | 

जां ब्रह्य निधोर होगा, तो जीव ब्रह्य देगा 1 





अद्तालुभव १७ 


जो वेदान्त सार दोगा, तो जीव ब्रह्मदेगा। 
असंगो त्ययम्‌ पुरुषा, अद्यूतानन्द्‌ दी लकाया ॥ 
| ट पट सें रा पाया, हर घट मं रम रमाया ॥९८॥ 
| 


नजम-प 


हो एक नजर उधर मी, चन्सी बजान चाले। 

हक तान पकता जा, वाको अदानं वालं ।॥९॥ 
थे चालपन के मित्र, चिभ्र खदामा तरे। 
उन को किया क्रूतारथ, तन्दुल चचान नालं ॥२॥ 
मीरा के परेम वश हो, ब्रज को त्याग दीना। 
जाकर चिदुरके घरमे, तुम साग खान वाले॥३॥ 
ग्वालन खे पेम कर कर, मासन चुरा चुरा कर। 
अहोरन के संग चन में. गौयां चरान वाले॥श। 
भिलनी के वेर मठे, करमांकौी खिचड़ी बेरस। 
खासा कर न घाप, बिगड़ी बनान वाले॥१५। 
गज की टेर सनकर, पाय्यं पियादे धाये । 
इक चिन में कीनी रक्ता, चक्कर चलान वाले ॥६॥ 
कुवजा ददे पटरानी, तुमको लगा के. टीका। 
वदां रुक्मिणी उडाहृ, रण छोड जान वाले ।॥७॥ 
गोतम ने?अपनोः नारी, पत्थर की करके डारो । 
ददे खक्त चरण छूकर, शिला उड़ान. वाले ॥६॥ 


० > 





१८ अद्रतादुभव 


नरसी की ईडी मरकर, सावलशादट क्ट 
चलि के दर चै खाडे, आड़े लेन दानं वाल ॥<॥ ॥ 
दरोपद सखताका चीर, खेंचत \न अन्त चाच : कि 
तिसपरभीदहो कतो, अदछूता कलान चाले ।१०॥ 
नजम ॥ ६॥ 
डेये मजमा दानिर, अ दाजरान वातत । 
कछ तो इक्म रो सादर, लाखों जवान वाले ॥१॥ 
षट्‌ शाख वेद्‌ चारो, असली जवां दे तेरी। 
अद्धील के पिरीचर, जाकर कुरान चाले ५,॥ । 
कोटानिकोट जह्मण्ड, इक रोम रोममंरं। 
चौदह तवक्त नजर में, आ आन शान चाले ॥३॥ 
हे पेरहन वेहिजाबी, उकद्‌ा ङन्ता टो तुम । 
जाहिर जट्र रोशन, शंमसो निशान चालते ॥४॥ | 
हर वगं की सदाये, खल स तजल्ली बूटैे। 
हसीनों में बदगमानी, जादिर गमान. वाते ॥*५॥। 
खुद पुज पुजारी बनकर, मन्दिरों मं पूजा करता। 
करावें शेख मुसलिम, दीनो इमान वाले ॥६॥ 
हर जा चै जलवा तेरा, सव जल जलाल तेरा । 
दोजख बरहिश्त एेरापर, तीनो जदान चालते ॥७॥ 
 दोजखमें तीक्‌ स्थारी, जन्नत मे कसर हर £ 
 फेराफ्र में वत-परस्ती; मिजगान वान वाले ॥८॥ 






छि 


हः , । 





अ छता भव - १९ 


खदामं खद्‌ को खातिर, खदही खदा कहाया। 
विखमिल किये जदादो, बांकी कामन चालते ।8॥ 
यकता सव पे शफ़क्रत; मदम सबसे उलप्त । 
यवृनां के रुख पे खूवी; सखालिसख मकान वाले॥१०॥ 
इहे दोरंगी यक रग, हर रंग. हे दिखाया | 
अदछूतानद्‌ खयम्‌, केवल्य ज्ञान वाले ॥११॥ 


गाना बहर एेजन ॥ ७ ॥ 


नर॒ चेत रे दीवाने, इनिथां कापार नादरं॥ 
दे कार दुनियां दरिया, लबरेज् व्याधी भरिया । 
रदजन जेव कतरिथा, जिनका शामार नाहीं ॥2॥ 
नर चेत रे दीवाने, उनिथां का पार नाडीं। 
ले स्वह से जां धाया, सरे शाम सरन आया । 
डोलत फिर भरमायां, इक दिन क्ररार नारीं ॥२॥ 
नर चेत रे दीवाने, दुनियां का पार नाहीं॥ 
अटकत फिर उमर जर, देवी देवता विद्याधर । 
इन्सान जिन चराचर, आया हाथ सारनाहां॥३॥ 
नर चेत रे दीवाने, द्नियां का पार नाहीं। 
मेरी मेरी सब करते, दिन . रात लडते भरते 
„ अज्ञान सिर पर धरते, अचूता विचार नाहीं ॥४।॥. 
' नर चेत रे. दीवाने, दुनियांका पार नारीं॥ 


० टतु भव 





फेजन ॥८॥ 
क्या जाने क्याचना दे, नाहीं सारदाथ आथा । । 
सत्यासत्यसे विलक्तन हे, ट छट ल्त से अलक्तन द । 
आख वंद्‌ स्वञ्मदशन दे, टै अ्कषेन न पार पाया।|१॥ 
क्या जानेक्या वनाद, नारीं सारद्ाथ.आाया॥ 
कोडे करता ब्रह्म जाने, कोड पांच तच ठाने। 
कोडे भूमा पुरुष माने, कोई खुद चखद्‌ कहाया।।२।। 
क्या जाने क्या बनादै, नाहीं सार दाथ आया ॥ 
एक्‌ प्रलय को बतावें, एक प्रभा खनादि गावें । 

एक सुकल्पमाच्र सुनावं, एक टे नादींद्रसाया॥२॥ 
क्याजनेक्या बना दे, नादीं खार हाथ आखाया॥ | 
न उपलज्धी स्व॑ूप देगा, न प्रतिष्ठा अनृपदेगा। 
न॒ टदष्छा अरूप देगा छता अचरज दिखाया ॥2॥ | 
क्था जाने क्या बनादे, नादींसार हाथ आया॥ 

। 


तेजन ॥ ६ ॥ 
मुश्किल दे जहां मे, जाना जरूर इक दिन ॥ । 
वजूद में जो आया, मादूम वद काया 
| 

| 

॥ 


॥ 


चमन जा गल खिलाया,कुम्हलाया जरूर इकदिनि।१।। 
मुरश्किल दे जहाम, जाना जरूर इक दिन ॥ 

जावे उभर अस्प दौड़ा, वशर पीद्धे आगे चोडा॥ 

जिद्गी क्रजा का जाड, तोड़ा जशूर हक दिनि ॥२॥ " 
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अता भव २६ 


 म॒श्किल दै जहां मे, जाना जरूर इकः दिनि ॥। 

टं कटा सिकन्दर दारा, किया फतह भल्क सारा ॥ 

था चसकता जो. सितारा, उतारा जरूर इक दिन ॥२॥ 
सर्कल दे जदा भ, जाना जरूर इक दिन ॥ 

हे गल कहां गलिस्तां, वलवल ` कां दास्तां} 

दे तरू कहां बोस्तां, वैरां जरर इक दिन ॥४॥ 
मुश्किल दे जर्टां मे, जाना जरूर इक दिन । 


लाखों फिर भमटरकते, ये जमीं पर सर पटकत॥ 


शिरे मौत से सरक्ते, यटकते जरूर इकः दिनि ॥५॥ 
मर्किल टे जहां मेंजाना जरूर इकू दिन ॥ 
इन वुतों से खुद मोडा, दिसं बह्धत रहना थोडा ॥ 
अलूता जगत विद्धांड़ा, उड़ा जसूर इक दिन ॥६॥ 
मरश्किल हे जहां में, जाना जशूर इक दिन ॥ 


५ ॥ 
एेजन ॥ १०॥ 


दृटा कहीं न पाया, घट दही में हाथ आया॥ 
घर ग्रर कं सत जाना, जनहार पतान पाजना। 
भले न मिले ठिकाना, सरधन घन पद्ताया॥१॥ 
दढा कहींन पाया, घर हीसमेंहदाथ च्ाया॥ 
दल का पद्‌ उठाकर, जरा आख को दबाशूर। 
सर कोंरवृम मं लाकर, अश चरघर दिशखाथधा॥२॥ 


२२. अद्ताुभव 


द्‌ ड्ा कीन पाया, घट्दहीमें दाथ आया॥ 
हर र मे निं दे, माजरा अजव इयां दे। 
बे खुद बे गुमों हे,बे. निशां द .नमाथा ॥३॥ 
ददा कीन पाया, चटी मंद्ाथ आया ॥ 
आरशिकमंइर्कबरूदे, द्र दिना जरदीतु दे! 
खु मभस गफ्तग दे, अछूता ये गुल खिलाया।।४॥ 
ददा कटींन पाया, चर दही.में हाथ आया॥ 


एकन ॥११॥ 


नर रे अविनाशी दैत, पुरुषा परात परम तु॥ 
श्रुति परमान टै तू, महा वाक्य वाकदरैतु। 
बदान्त वेद्‌ दै तु, धमात्मा दे धमे तु ॥६१॥ 

नर रे अविनाशी डतु, पुरुषा परात परम तु ॥ 
मन की निमेलतादे तु, युद्धि की निश्चलता दे । 
चितकी उज्वलता दै तू, निष्कामता दै कमं तु ॥२॥ 

नर रे अचिनाशी हे तू, पुरुषा परात परम तू ॥ 
जाग्रत जगत दे तु, करता प्रकृत दैत 


समाधि परयन्त देतु, सच्मसेदेतरमत्तु॥३॥ 


नर रे श्रविनाशीदे तु, पुरुषा परातत परम तु ॥ 
टा ` दषछान दहे तू, ध्याता ध्यान है तू । 


ज्ञातता ` ज्ञान. दै तु, अद्मूलानन्द्‌ हैपरम तु।॥४॥ 


नररे अविनाशी तू, पुरुषा परातत परम त॒ ॥ 





. अटता भव २३ 


नजम ॥१२ ॥ 
जाहिर . जहर नदीं तारिक रती, 
बेठ गोशे में कोड पकारो मती। 
ताजा बताज्ा वो शजरे अरम 
दकबीनी की ठेनक्र उतारे मती ॥१॥ 
नूर का उसके जह्रे वका 
करए जानां, मे जा ललकारो मती । 
हे देरो-हरम मे उसी का अदल, 
चरख कज पर आंख पसारो मती ॥२॥ 
टे दू बद्‌ -वो जलवा कुर्नां 
रवद्‌ उकदाङ्शासर कामारां मता| 
वजूदो अदम मं दकःकत वही 
अनलदक को सदा विसारो मती ॥२॥ 
यकताहेमं दरगिज दोताह. नदीं 
टक जुदाहइ काले किलकारोा मती। 
द्रे दिल में अरब्ूतानन्द है सदा 
कीं सहरा बसदहरा सिधारो मत्ती ॥२४॥ 
नजम, एेजन ॥ १३ ॥ 
दे वद. खदाडे का दावा -किसे 


¢. 


„२ 


11. 


१ 


जोम उखा तो ममे खदा दी नीं । 


दे किस सेजदावो किबलानुमा, ` 


कि बन्दा सुदा से जदा रीन ॥९॥ 


१. अ्तानुभव 


देगा वो सममे ओर दह्र में 
चददत म दइ चां बजा टी नहीं । 
हं नहावा जदा फिर दीख कटां 
अदा खगरवो देता खदाददी नदीं ।॥२॥ 
दे जोरो सितम का कैखा ` गिला 
अजच ये कि सुभमं जफ्ा दो नदीं ¦ 
ह, महरा मोहञ्चत दोताइ कां 
यक्रताडे चश्म मेवपफा दो नां ॥३॥ 
दे असल में वसल विखाल कटां 
जाम फरके फराक पिधा री नदीं । 
दे करते गम को सोकर से क्या, 
जा मसा वो देतो जिया ही नहीं ।४॥ 
ग्रर जो उसका कां से शफा 
गेड ददे दिजर की दवा ही नहं 
दाशो हवासक्याखामे खियाल 
वस अचता क्सीसेच्या ही नदीं ।॥५॥ 


नजम, एेजन ॥ १४॥ 
। 





कोडे लाख चलाव तीर तफग 
पर मेरेतासरका जरर दही नदीं, 
कव गुजर दे शमसो कमर का वहां 
पहुच लामक्ता पर तर दही नदीं ॥१॥ । 





अच्छताुभव ५ 


टे अवरो वक्तं न आतिश्च की जलन, 
वहां कुड मी किसीकी खवर ही नही । 
खदी गुम हह पर्चा दूरो दराजा, 
भिटो हस्ती पेखा सफ़र री नदीं ॥२॥ 
जिसके सर पर दे ताज वहदत का 
कोड उससे शह जबर ही नहं 
हे आंखों मं जादिरा वो दीखे कहां 
कि अष्रता किसो की नजर दौ नां ॥३॥ 
नज्ञम एेजन ॥ १५ ॥ 
इश्क भैरों से करना बुरा ए दिला, 
दिल को द्र द्र फिराना सनासिब नहाीं। 
खद दिला मदटसखसात क्षद्‌ मचा 
ये लड़कपन दिखाना खुनासिच नहां ॥६॥ 
यू जाक्रके घर पर किसीकं दिला 
हतक अपनी कराना मनासिच नहा ` 
खद्‌ शगरल मे तहम्स्ल से लाना इसे, 
शोर नादक्र मचानां मनासिव नीं ॥२॥ 
कु करो दाशवरना दा रहना खामोश, 
चापलुसी जतान।  मनासिब. नहा । 
दगराबाज देगे बह्रंगे ये यार 
द्यांख इनसे मिलाना सखनासिंव नहा ॥२।; 


४ 


अद्टताजुभव 


श्यां रज्ञा को बुलाता दाकर दोाकरा, 


एेस्तो आफूतं उठाना म॒नासिब नहीं | 


रहम कर अपने उपर जरा ये दिला 


दार पर दिल चढ्ाना मनासिब नदीं ।४॥ 
गदकर उस पालिक्केः जिसने चेदा किया 
मृद उसस्‌ हटाना म॒नासिब नहीं | 
' खद्‌ खदाइकाखद्‌ दावा उटा, 

स्वद्‌ रसा घटाना सुनासिव नहा ॥५,। 
सब वेड भमेले छोडदे यहां के यहां 


 सुफ्त गड वहमाना सुनासिव नहीं 


टा करके अदरता न द्रनां गर को 


॥ तोदीद्‌ अपनी सिटाना सुनासिब नहीं ॥६। 


लता 


गाना ॥ १६ ॥ 
देखो थार इकः च्रान में 
, क्या क्या ङामाना होगा ॥ | 
४। चरे चह चमन मं, गुल पे बलवल थी फछ़दा। 


ट्र वगृ हर शास्र पर. कृद्रतक्ाक्याक्छ्या थो खदा॥ 
जव चली बाद खिजां, न गल न बलवल की -सदा 
एक पलक की मल्क में 


गुलशन वेराना दोगया।। 
देखो यार इकर नमे, ` 





। 
चु 





अद्तालुभव २७ 


अभीता थायेमरा खजाना,जर जेवर हीरे परखराज। 
लें दरपर हाथी घोड़े जिनके उदय अस्तलों राज ।। 
निमेख एक मं जय लंडरे,न वो तखत रदा न ताज । 
जिस दिन चक्कर दिया अङालने,रासख खजाना दोगया।।२ 
देखो यार इक खान म० 
जीते जीका जगतत तमाशा.जलिसमें देखे सात पितता । 
तरूण जये तरुणी संग राचे.चद्ध्‌ पुरुष को लातत धिका॥। 
दूर खड़े द्म बाज यार,जवरह गया खाली भातत सका 
तज काया कोस यार, जिस दस्र रवाना दोगया ॥ 
देखो यार इकू यान मे० 
रविक्रीरस्मसमेट गोध रुच,पनिपनि गल पने वनमाल। 
भिरीचिक्ाजलसेभरीगगरिया चंचलगगनपुरूषकी चाल 
"वंध्या पुच्र खिलावे दस रस. नाम धरो मेर जयपोल । 
ह्तानन्द्‌ सच अम पारा, ज्ञान निशाना दोगया। 
देखो यार इक आन मं, क्या च्या जमाना दोगया॥ 


नजम ॥ ९७ ॥ 


दे अजवनजारायार का, खद दी इशारा दौ गथा । 
दिल दिलों के बीच भं, दिलचर द्मारा टो गथा ।॥६॥ 
्रायपथा किसीशद्र से, डकः दस विहगमञउ्ड़ाद्ुखा। 


क 


सहरा के एक पेड पर, उसका उतारादह्ो गया ॥२। 


२८ अछ्छतालुभव 

चड्त मजमा थे जानवर, रहने वाले उघ् पेड के । 
उसको भी किसी शाख पर,चर का सहारा होगया।।३।। 
देखा जो तारों ने उसे, यकता रन में खुश जबोीं 
खां में हर एकक, वोरंस प्यारा होगया ॥४॥ 
द्व देख कर दंस को, मशगूल खशी में रात दिन । 
सवौ के दिलो जान मे,उल्त का तरारा हो गया॥५॥ 
खदवत इडे हमद्म हए, वाकीन दम मेंग्रसरहा। 
चन्द्‌ रोज वहां ठंस का, हिल मिल गज्ारा दोगया॥ ६॥ 
लो यार हम चलते हे, अपने वतन की याद सें। 
रहो शाद्‌ शादां समी, ये पेड तुम्हारा हां गया ॥७॥ 
सुनती इख वात के, राम होश हर सव वेकरार । 
बोले अव हमको मला, रादत से किनारा हो गया॥८॥ 
दम जितने हँ सबके स भी,चलेगे तुम्हारेसाथदही। 
रना हु्रासुरिकिलयहांगाम हम पे करारा हो गया॥ € 
टस नजमका क्रजरप्तारने,दम में दम चहचहा दिथा। 
उड़ने को साथ हरएक का, पल पसारा हो गया।॥१०॥ 
स पलक को फलक मे, ग्रे गया यारो वो गया । 


बस पहली ही मंजिल में, सवका किनारा हो गया॥ ११ 


आया अकेला चल चसा,सव यीं मेला कोडक्छर । 
न दम नहमारा दे कोहे,अष्टता ही नजारा होगय।॥ १२ 





अद्ताजुभव २९ 


गाना ॥ २८ ॥ 
क्या मजेदार तरे बाल, 
पे यार घूघर बाले । 
दिल में रखते हो खार, उसे पड़ आशिक बीमार । 
सनो लाल मेरे दिल्दार, है नाग जहरील काले ॥६१॥ 
कया भजेदार तरे बाल० 
ड रेशम से नरम तार, कोहे क्या जाने इसरार । 
हो गये कलेजे पार, अनीदार चमकते माले ॥२॥ 
क्या मजेदार तरे बाल 
दिल डीन ष इशियार, ती नजरधारा तलवार। 
माशुकों कं दीदार, देखन को भोले भाले ॥३॥ 
क्या मजेदार तेरे बाल 
चरता दै ससार, है जिसका वार न पार। 
या आन पडी मभधार, बेददां से पड़ गये पाले ॥2॥ 
क्या म.जदारतरे बाल० 
गाना ॥ १६ ॥ 
टो विदश्ती रे कान्द, 
कर गयो यार बेजार । 
पड़े गल में खुलड़ वाल, जज बनिता फिर विहाल । `: 
छल कर बैठे हो कराल.निकला कोन जनम का खार ॥ 
हो विदेशी रे कान्दा 


ये 
नं 


२० उभ द तायचुभव 


कलेजाखु ह को बाहर वे, दम घुट गवार हो जावे, 
अन्धकार घटा लदह्‌रावे, रोवं अबला नारे मार) 
हा विदेशी रे कान्दा० 
वालापन को हमरी भीत, गाये मिलकर मंगल गीत । 
थोये मये हमारे मीत, तोड़े हम से कौल क्ररार ॥ 
हा विदेशी रे कान्ा० 
दमको काटे करोगे याद्‌, परी दिल की भई खराद । 
एेश कुबरी से दिल शाद्‌, लाएदेव अगना पट नार ॥ 
हो विदेशो रे कान्दा० 
ए करुणा रस सरकार, करो रोज शाही द्रबार । 
कदलाते तिखपर हो अवतार,अद्ता होजगत करतार ॥ 
हो विदेशी रे कान्दा० 
॥ गाना ॥ नजम ॥ २० 
श्या ज्ञाक धरी अमीरी मे, जो देखा मजा फ्रक्रीरी मे ॥ 
न शरम दुनियां का हे उसको,न दुनियाँ से किनारा ह दे । 
न लेना है न देना हे, न होला देन चारा दे। 
क्या खाक घरी तवदीरीमे,जो देखा मजा पफक्रीरी मे॥। २ 
न अपने से मोदव्वत हे, न नफरत गोर से उसको । 
सर्वो को जात हक्त देखे, यही उसका नजारा हे ॥ . 
कया साक धरी दिलगीरीमें,जो देखा मजा क्क्रीरी मे॥२ 





अद्छताचुभव २९ 


नशाहीमवो शादां टे, गदाहेमंन गरम उसको । 
जो वन आरावे सोह अच्छा, यही उसका गुजारादे॥ 
क्था खाकघरोजागीरीमे, जा देखा मजा फक्रीरी मे।३ 
कुफर इसखलाम से पफ्ारगर,न भिल्लत से गज उसको । 
न दिन्द्‌ गवरो सुसलिम टे, वख अशतानन्द पसारा डे। 


क्या खाक धरी मतगीरीमे,जो देखा मजा प्क्रींरीमे।।३ 
गजम ॥ २१॥ 

संभलके कर भला जानां+जो तु अपना मला चाहे। 
जरा दिलको पकड़ दलसे,ये करलो जिसका जी चपदे॥ १ 
शहीद नाज. दो करके, बतोंसे दिल लगा लेना, 
स्ुखन मस्तानासखबासे, ये करलो जिसका जी चादे॥२ 
रुला बाजार उल्पफ़त का, तमाश्चा गमे हे हमद । 
लुतफ़ का जाम भरलेना.ये करलो जिसका जी चाद्‌॥३ 
ब॒तो क्यों नाज, से चलते,कद्‌म धरते उच्लते हो । 
फ़ना का इमत्याज अपनाये करलो जिसका जी चादे। 
नजरवाजां की नजरों मं, जरा हंस ले चश्मतर से। 
रहोगे शाद्‌ शादां तुम, ये करलो जिसका जी चादे।।५ 
खिली हे चांदनी दिल में, अंघेरा कायेगा आखिर । 
चन दुनियां चन्द्‌ रोजा दे,ये करलो जिसका जी चाहे॥ £ 
अन्छता हो वदी से दूर, निकूल जान दो आलमसे। 
निकोहे ओज है मन्सब,ये करलो जिसका जी चाहे £. 


१५ 
१॥ 


अद्ताचुभव 
नजम ॥ २२॥ 


चनाया दिल को व॒तख्ाना, लासानो जिसमें हैराना। 
न पकड़ हाथ वेगाना, ये करलो जिसका जो चादे।१॥ 
जरा ॐपने में आपञखाना, मजाके इर्क को पाना 
अवारा हो न परवाना,ये करलो जिसका जो चाे॥२॥ 
तलब तालव खुद्‌ मतलूब, बुतों की जस्तजू क्यों हे । 
जनावे इश्क्र रिदानां,चे करलो जिसका जी चाहे ॥३॥ 
तहं बाजार उल्फतका, तमाशा होरहा देलमें। 
सरूरे जाम दीवाना, ये करल जिसका जी चाहे॥४॥ 
ये देग। नाज, दर खरकह, श॒ग्रल अपना उ्लताटै। 
तोदहीदे वाम मरदाना, ये करलो जिसकाजी चादे॥५॥ 
नजर से नजर मं आकर, चश्ममं लाल लाली है। 
यही इक्रबाल शादाना.ये करलो जिसका जी चादे॥६॥ 
वद्स्त अआारद्‌ दिल मरां, पाथ बर फलक बुदी। 
अचृतानन्द्‌ मस्ताना,ये करलो जिसका जी चाहे ॥७।॥ 
नजम ॥ २२॥ 
# लवे बाम दम्‌ खड़ा हे, घड़ी पल मं जान निकले । 
(.<+क्य बेवसी दे किल, गुह स दंदान -निकले ॥ 
ˆ+ तरसते बस्ल की खातिर, तड़फते. पडे दजारों । 
देखा तो दिल फंसे की, रुक स्क ङे प्रान निकले ॥२॥ 


च 





अलतातुभव २२ 


चते शोख के सितम का, गिल्ला क्या करू भं 
भ्िलता नदहींवो युभरा. थोथे पयमान निकल ॥२॥ 
करने पे क्रतल खुम्छको, नेक नाम क्र रदा दे। 
लोये अजल खड़ी परवाना, लो ये ठेलान निकङे॥४॥ 
गर जी को दहलाता हू, तो बेवफा कदंगे। 
ताने भिलेगे शखिलखिल, आाशकाना शान निकले॥५॥ 
" दँ राजो रञज्ाये यार, तस्लीमे अशरफ देगा । 
जरेतेगसरको खम कर, अच्छे खरसान निकले ॥६॥ 

हिसाब जिन्दगी का, य दवाव पलत न सखारे। 

स आआसमां फर से, क्या क्यासासान निकूले।।७॥ 
क्था बेतरह का गम दहै, जिसमेन वाङ्गो दम हे। 
अघयूता ये सित्तम दै, खद दी नादान निकले ॥८॥ 

शना ॥२९॥ 
दँ यनो नग॒नकीदैनर, 
विन प्रान इन्सानदंवो॥ 

टे जिनको नादीं ज्ञान, नर देह में पशू समान। 

हृदय सें नादी ध्यान, विन गोहर सोप दँ वो ॥१॥ 

टे गुनी नगुन कीरै चू, विन प्रान इंसान दै वो॥ 

पट पद्‌ के जी न जाने, पण्डित हो व्रथा वसाने । 

कोड कम धमे न मान, चिन फल के पेड़ दँ वो .॥२॥ 

हें गुनी नगनकीदहैवु, विन मान इंसान वो ॥ 


२४ अल्ताञ्भव ठ 


| न पाके जला न कीना, न किखीच्तो दान दीनः। 
| शरन देख देख कर जीना,विन नीर सरवर देँ वो ५३ 
हेगनीनगुनकी दैवू., विन परान इंसान दवो ॥ 
हें दोस्त एतवार नाही, कोहं करील इक्ररार नाहीं! 
कभी दिलसे प्यार नाही, विन जानके वुत देँ बो॥४॥ 
है गनी न गनकी दै वु, विन प्रान इंसान हे यो॥ 
अजव हसन गजब जवानी.वेमिसल सूरत लाखानी। > 
नारींलिनमें वप्ता निशानी .चिन तीर कमान दँ चो॥।५॥ 
दै गुनीनगुनकीद्ै वू, विन धरान इंसान वो \ 
राजा महाराजा काते, दरवार शादी सजात । 
इंसाफ़से सह्‌ चिपाते, विन जलके बादल ह यो।&॥। 
हँ गनो न गन्‌ को टे चू, विन प्रान इंसान हें चा | 


५ ---- ) 0 ~न नौ नने सि. | 


हक + 


क ऋ स - ॐ 


अता फरद्नीर आली, खुरशदी खराद्‌ पाली । | 
ह मारफ़्त से खाली.विन तजल्ली चिराग वो॥७॥ ~ । 
हे गुनीनणुनकीद वरू, विन प्राण इंसान दँवो॥ | 

आसावरी टाडी ॥२५॥ ए, 





च्रानन्द मगन इख मन मेरा । 
परमानन्द अमत रख पीकर अमर भया नर देरा॥ 
स्वयम्‌ जोत स्वयम्‌ भलकावे, 
| चिविध ताप भस्म दो जावे | 
| अंधकार अज्ञान नसावे; 
मया प्रकाश उचेरा ॥ आानन्द्‌० १ ५. 





6 अछ्छताचुभव ३५९ 


न निरोध उत्पत्ती नहीं पादे, 
सुत्त न. वधन रति सतावे । 
नहीं साधक न यती कहावे, 
किधर गुरो कहां चेरा ॥ आआनन्द्‌० २ 
जीव अंश न हश अविनाशी, 
एक अद्धेत खव. प्रकाशी । 
- परमाथ में काया काशी, 
शिवोम्‌ शिव शिच टेरा॥ आनन्द ३ 
न चिचत न पुना एकाय्रत, 
अनात्म धमे समाधि असरु जाय्त। 
अजर अमर पर पुरुष !व्याय्त 
अमरापुर दै डॐरा ॥ आनन्द 
ज्ञान ध्यान दोउ विसराने, 
॥ स्वयम्‌ खूप आत्म दशोने । 
प्रकाश अक्रिया वेद्‌ बखाने 
हे अष्ता सवं वसेरा ॥ 
आनन्द मगन दुखा मन मेरा ॥ परमा० १. 
गाना ॥ २६ ॥ 
परमाथ मं निज खूप, मिथ्या अरम नचावतदरे॥ 
पांचकोश ते मात्म न्यारा, जान खजान जह्य निधोरा 
ताते चिन्न जो जगत पसारा, बोल क्रूप भरमावत रे ॥ 
परमाथ ९ 


३६ अचछछतानुभव ~ 


| मिथ्या धिष्टानसे क्याघवरावे,रज्जुसपेन काटनघाव। 
स्ट चोर न माल चरावे, वरथा रार भचायतदै॥ 
म परम)थ० २ 

स्वश्नमे दो रांजा भिखारी, पाहे निधी होत सुखारी । 

सर कट पर भया दरार. जाग्रतश्रम नसावत टं ॥ 
परमाथे० ३ 

सव दुद कतां तोंड अकतं न चह प्रख्य पाष उरता। 
अदत्ता मरे न मारे मरता, अद्भूत रूप दिखाचतत द ॥ 
परमाथे० ४ 





नजस ॥२७॥ | 
कम्रं की गती को कोड क्या जाने, 
ये देँ सब रीले ये ह सब बहाने ॥ + ¶ 
कोह योगी योग युक्त से कुमात्ता, छ | 
हन्त्री जीत यत का प्रीडा उठाता । | 
कोड भोगी भोगों मं मन को लगाता | 
जो देखा तो कदरत के टे सव ` निशान ॥ | 
कमे की गती को कोड क्या जानें 
मरे हँ सब रील ये ह सच वान ॥१॥ 
कहीं महल बंगले भिनारे ख्डेदे, ` 
हीरे लाल मोती द्रां मं जड़ दँ) “^ 


। 
| | 
| | | 
| । | 
1 

५. 


| 
॥ 
+ 
| ए ठ ष्य ~ =, क 33 = ग्न क 0 > षर 
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फ़्श मस्रमली मेज कुसी यड दे 
उखा डाले कद्रत नेये सव टिकाने ॥ 
कमरे की गती को कोड क्या जाने० ॥२॥ 
कहीं राजा राने बहादुर बहादुर, 
खड़े हँ चजीर सिपद जंग नाद्र । 
रदो के मकां बन वट काद्र, 
उस कद्रत ने इकदम क्रिये सच निमान॥ 
कमे को गतो को काटे क्या जाने ॥३॥ 
कहीं पर लुकमां अपफ़लातू कदाते 
धन्वं्तर सरे पंडित जो मन्न सुनात। 
सदाहे का द्‌ाचष खद्‌ खद वत्ता 
न सक इख कद्रत का कोड पार पान ॥ 
| कपे की गती को कोड क्या जान० ॥४॥ 
कोडे क्रौम आला से आल। कदाती, 
हर कौम डर रके उंगली चवाती । 
कदम धरते धरती मनी थरथराती 
वह कद्रत को मारी लगी खाक उड़ान ॥ 
कमं की गतो कों कोड क्या जाने० ॥५॥ 
हस दुनिर्थांय दुका कोडे पार नादं, 
। सवसखुखियानदुखिया इकवार नाहां। 


२८ अष्टृतानुभव 
धन जावन किसीका सदा यार नाहीं, 


¶ कुद्रत के यारो सभी ह वमाने ॥ 
कमं की गती को कोड कया जाने०।६॥ 
इक एसे दारो पदाथ जो खाते. 
कोडे रूखे टुकड़े पानी ;से चवाते । 
इक पहन पोशाक इक जोड़ उठते 
हं कुद्रत के ये खेल कोड कया पहिचाने। 
कम की गती को कोड कया जाने०।५ 
हे पापी (कोड नित पा 


प कमाता. 
कोहं सन्त हो सत्संगी कहाता | 
टे इना ये रंग वेरमी तमाशा 


द्रत फलक को देती रे ताने ॥ 
कम की गती को कोहं कथा जाने०।।॥ 

ये जोधन जवानी हसन दै, दीवानः. 

मस्ता जिन्दगानी में दे ये निशाना 
जोकरना हे करले आखिर सय वेराना, 

अवता ये कुद्रत क हे कारखाने ॥ 
कमं की गती को कोहे क्या जाने. 

ये देँ सव हील ये दै सच वहाने ।॥६॥ 
गजम ॥ २८ ॥ 
माशुकानां पुरजोश 


ठ जफा देस्वता ह, 
बुलबली चंचल अदा देखता दं ॥१॥ 








जी ~ 


{0 
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चचा ठे खदाया इन जालिमां स, 
जलम करना इनको रवां देखता दं ॥२॥ 
राज्ञव का लड़कपन दसन दे दीवाना 
निजाज अल्ला नाजक खा दखता इ ॥२॥ 
कमो दवद टी सखुखडा दात 
पलक फट पड़ा बला देखता द्र ॥४॥ 
दंसना जो इनका था राज पिनहा, 
कतल करने आहे कजा देखत्ता ह्र ।५॥ 
माली माली सूरत चुरात्ती दे दिल को, 
ने धोक्ञाजो इनमें वफ़ा देस्वता ह्र ॥६॥ 
रहम होता दिलमेंतो चद कर गजव था 
सितम पर मजमा एदा दंखता हवं ॥७॥ 
न उद्धला कोड गिरकर बहर उल्ल 
कये जानां दीवार क्रदक्रहा देखता दं ॥<॥ 
सव कहते सन चन्द्रोजा फ़ना दे, 
पना पर जमाना पना देखता दं ॥६॥ 
हस हसन परस्ती से रना अद्रा 
हसी मे दो अलम वक्ता दखलता हं ॥६०॥ 
नजम॥ २६॥ 
ट्आआ दिल दीवाना जानां संमालो 
मेरी नाहीं सुनता जरा तुम बुलालो ॥ 





धर उधर से. लाया सुलाकर, 

रि भाता द में उसको चन्द्‌ दिखाकर । 
गथ। फिर मचल नाज अपनेमें आकर, 

वो जाता है भागा जगा तुम डरालो ॥ 
हा दिल दीवाना एे जानां समालो. 

मेरी नाहीं सनता स्रा तुम बलालो ॥१॥ 
क्या जाने कटां से धसा जन्‌ इसमे, 

या जगल छोड आवसा मजन्‌ इसमे | 
न यत्र चले हैन चज्ले अफस्‌ इसमें 

दे जादू नजर मं जरा तुम चलालो । 
हा दिल दीवाना ए जानां संमालो ॥ ॥ 

नहे चेन दिन्न मं नशवको हे राहत. 

+ तड्पन -ड़कन करो द्म दण शिन 


यत्त । च 
न इवरत क्िसीकीन खनता हिकायत, 


शयद्‌ तुमसे माने जरा तुम बलालो ॥ 
दुआ दिल दीवान।पे (जानां संभालो ॥२।। 

रकीवों से जिसका सज्यते हरदम, 
न जीने की ‡ 

फिर दै आवारा हे 
रे हम त्वा रूढा जरा तुम मनालो। 4 

द्रा दिल दावाना पे जाना सभालो | ४ 








ङ अष्ृताुभव ९. 


भला रे जला दमगाजरएे दिला रे, 
किया ख्सखवा दसका खदयाप जा मिला रे ।, 
जो था राज़ पिनहां वो हम पर खुला र, 
कच रो कसर वाको तोवो मो निकालो ॥ 
हा दिल दीवाना णे जानां संभालो ॥\॥ 
क्रो दस्त मलत द्र सरत से दम दम, 
मेरे नेना से अश्क वरस दं छम छम। 
दिले सोजासे आदं निकलें हैँ रम रम; 
अवर बारां दाकर ये सोजदा बश्कालो ॥ 
श्रा दिल दौचाना ठे जानां संभालो ॥६। 
न द्खदेन दमद्‌ नगत दे सिततमगर, 
ये फरियादो न्रे न सनते सित्तमगर । 
१९ अलया कथा शिक्वा जे( हेगे सित्तमगर, 
कारेगे नाग काले दृध क्रिं्तना पिलालो ॥७॥ 
ह्या दिल ददाना एे जाना संभालोः 
मेरो नाहीं सुनता जरा त॒म बुल्तालां | 


नजम॥ ३०॥ 
जे किसमत श्वुदा तालयः; जो वफ़ा शार दोता। 
जहां उलट कथो न जाता, जो जाहिर दीदार होता ।।१॥ 
दिलोजां निसार होत, ऊच जरा इजहार होता । 
इक नज्नरपर फ़ेसलाथा, सौ वार बलिहार दोता ॥ २॥ 





४२ अछृतानुभव 


भला होगा दिल किसोको, बा्चफ़ा कुये जानां । 
हे पलु म वखल यार, अगर दिल दिल्दार दोता॥३॥ 
दइं का नक्राव स्ख पे, डाला खद वखद्‌ ने । 
डुक दोता शर इख से, तो स्यो खाक खार होता ॥२४॥ 
गर दक्त नहो मशगूल, दिला दक जीदेसोये टे । 
कहीं जदा जोम से होता, लाघद्‌ आशकार दोता।५॥ 
शौक पुरणिजा ये अपना, असल मारफ्‌त देगा । 
अछूनानन्द्‌ पेन उकबा, जो कत बेदार होता ॥६॥ 


~ 
माना, भरवां \॥ ३१ ॥ 


जेसी वा दिन बजाई बंसी रे कान्हा । 
फोर बजा जाडे दंस के॥ 
रास॒-चिलास करतसखियनसंग, विद्वान संवस के । 
जाये पताल काली नाग नाथो, जसनाजी भें धस के ॥ १ 
रे कान्हा फेर वजा जाड टेंस के, जेसी ° 
मथुरा मं कुबजा संग राचे, कंठ लगाई कस के । 
दासी से पटरानी कीनी, चन्दन लाह यिसके।॥२ 
र कान्हा फर वजा जाह दंस के, जेसी° 
अटता हांकर कस पदाडो, काम किये सव यश के। 
पम भावकेमूखे खामी, रसिक्षचिह्ारी रस के॥३ 
र कान्हा फरचजा जाह हेख के, ञसी° 





जअछ्तानुभव ४३ 
नजम ॥ ३२॥ 
सत्‌ परुष आनन्द पाते हैँ, सुख से गुजर जते हें । 
मैल मन मे नदी लाते, खुल जन्म को करजाते दँ ॥१ 
चलधाबन्त को मोजन कराते, नगे तनपर वख उदात । 
गिर पड़ को पकड़ उछाते, गप्तदान को कर जाते देँ ॥२ 
तिथी की सेवा करतवो, हृदे में धीरज घरते वो। 
देख इ खी का दुःखदरतेचो.पर उपकार को करजात द॥३ 
मलाच्छर कर दिलसेखलाते, परडपक्छारकोमखसेगाते। 
निरादरनाटींकिषीकाचादहते,जतकठिनकोकरज तेद ॥४ 
राह रास्तपर जो चलता हे, ₹राभरा खदा फलता द । 
निजसखरूपसे नादींहलताडे,खउवल कभेको कर जाते ॥। ५ 
काय्चवंक्ारनदेगा सोना, वाचा निकार से क्याहोना। 
्रकसरञ्न्तसोनेका सो ना.उन्तमविचारकोकरजातदे।६ 
कारणब्रद्मजगतका स्वामी,कायघटचट अन्तरयामी । 
अदयूतानन्दसदाच परिणामी,अभेदज्ञानकोकरजातेरे।७ 
गाना, राग, बरवा ॥ ३३ ॥ 
जिन्दगानी में जवानी, मड दीवानी यार वे॥ 
मधु मतवाला पीकर प्याला, ष्टि फलक पर तानी । 
यन शहवाज चदीञ्चवलक पर, न सभे कोहे सानी ॥ 
भहे लासानी यार वे ॥ जिन्दगानी° १ 


ऋक क अ क नेर [ग 


21 अद्धृतानुभव 

ऊच नीच नजर न आवे, गावं है मन मानी। 
मन्त अभक्त पदारथ खावे.या मं रसना सानी ॥ 

ड मस्तानी यार वे ॥ जिन्दगानी० 
रे बदकार कुसंग में जाकर, चन वैरी दिलजानी । 
निशि बासर लोलुपता कर कर, विषयन मे लिपटानी । 

अहे नादानी यारवे ॥ जिन्दगानी० ३ 
सत्संगत में शान्तिं पावे, पीकर असम्रत पानी) 
च्रदूतानन्द मले बुरे को, दे ये मालिक उ्वानी ॥ 

महे शादमानो यारवे ॥ जिन्दगानी ४ 


भजन ॥ ३९ ॥ 


हो दीनानाथ शरण तरी थायो जी।| 

नाथ तुम्हारे दाधखामी, घट चट केतुम अन्तरथा मी । 
फिर क्यों एेसा भटकायोजी॥ हो दीना नाथ शरण० १ 
भवसागर पें पडी है नेया, तुम चिन को 

सवा खा गोते घवरायो जी ॥ हो दीनाना 
श्ानलगा प्रभू दामन तेरे, सच अपराध 
क्यों दिल सख विसरायी जी॥ हो दीनां 
द्रं बालक तुम पिता हमारे, पावन होकर पत्ति 
अता होकर भरमाधो जी ॥ होदीनानाथ 


ध शरण० २ 


ररण०्थ 


पार लगेया। 


त्मा करमर) 
नाध शरण =, 
उवार । ` 


= 


(*॥ 


~, 





अच्ताचुभव ४५ 
नजम ॥३५॥ 


दिले इशभमन बगलमे कदां, फिर एेसी स्तजू क्यों 
थगाना खौर वेगाना कोन, इइ फिर दवदू क्यों ट ॥१॥ 
क्था दढा देर कवि में, नङ काङ्छ निशां पाया। 
न जाहिर डे भे पिनहां कौन, लाक्षानी वह्‌ क्यों ॥२॥ 
ये मिदर सितम दँ कसम, ज॒लस जालम्‌ कया मजलुम । 
किथर नकी बदीकवसे, फिर सी आरज क्यों टे ॥२॥ 
डे स॒नताकौनकदे किससे, जवां चर गोश नाखसकिन। 
पलक का आसमांडेकोन, फिर ठेसीणफ्तम्‌ क्यों दे ॥४।॥। 
गरदगदू की गरदिश में, मकां दै लासकां किस का। 
अचला कींमकीं वाशद्‌, न दानद फिरञ्चदू कथां ते॥५॥ 


नजमस ॥ ३६॥ 


हो दयाचन्तकरदया परम्‌ जी चं शका पदां उखादीजो। 
पुनःदयाटष्टिठेसीकरनी, ममन्रह्मविदगुरूमिला दी जा।।१ 
देहधरेकेधम अधमसमभी, क्रपा कारकञ्मीरकम सभी । 
मेलोकलाजओौरशरमस्र मी,पुनमूलाञअ्ज्ञानमिरखःदीजोर 
संस्गके अगड़े दृरकरो,मम लोभ मोदस्व चूरकरो । 
बन्धुवगफ़ सलाह जूरकरो,यकर के बल ज्ञानजतादीजो।३ 
आसा तृष्णाकोमारदेड, ममता मायाको जार देउ । 
जडदैषाकीउखाडदेउ, सत्संतोषकाजलसाजमादेड ।४ 


४६ अछ्ृतानुभव 


घटउरमीदेह विकारीहे, नितनितप्रणामीव्यभिचारीदे। 
विदयांञ्चविदयाकीकधारीदे,जीवनखुक्तिकापन्थवतादेउ॥५ 
स्वरूपानन्द्‌ पकषाश करो, हृदयम दढ विश्वास्करो । 
खव कायं हमारेरष्स करो,हत्रह्म का मं सुनादेउ॥६ 
दे सत्‌ चित्‌ आनन्द तुरी, अद्वैत अखण्डानन्द तुदी । 
अजञअ्मरपरमानदतुरी,अष्तानदकावां जावजादी जा ७ 
नज्ञम ॥३७॥ 
लखा वेद्‌ शास्त्र, ऊुतुब हाय वे शुमार। 
कहते कंसा हे फ्रलक्र, जिसमें लटक जहां रहा ॥६॥ 
करबल सनजा खवर, लासानी वता बता कर 
किर हे तक्तरीर उनकी,आलम उसका निशां रहा॥२॥ 
जा करके वुतखानों मे, कर हजारों पाथना । 
करावे मं सर काक्र, दर पर इमां रहा ॥३॥ 
माफी के सुञ्ातगार, बनकर शनहगार । 
वो दै रहीम करीम, ठेखा उनका गमां रहा ॥४॥ 
आक्रिल ओर जादहिल, मिल कर दु्रायें मांगते । 
देगा रहबर वो कामिल, हर स महरवां रहा ॥१॥ 
ज्ञान ऋ तलबगार, कदता ` स्यंज्ञ उसको | 
इल्मङकल हे वो खालिक्र ये सव का वयां रहा ॥६॥ 
जोरकाजो हे तालिब, अनन्त शक्तिसे पुकारे । 
खम्बा सरवरसे हे खख, क्रायम अमनो हमा रहा॥७॥ 


कर, 
9 


~ 





न -- शि > ॥ कष । 








अद्तानुभव ४७ 


दश्मनों च्छो पतद्‌ करना, असर सदार करकं । 
खिराभरे नाज मे अवतार होकर शाद्मां रदा ॥८॥ 
ये खबही दरीसों का, दार ओौर दार दे 

खुलासा मतलब नामालूम, कि दंक्या कां रदा॥€॥ 
रला चो इच्छया रदित, मललक्‌ः निदाष द॑ । 
अद्रतान छया जाय, जिसका लाका रदा ॥९०॥ 


गाना, दादरा, कहरदा ॥३८॥ 
दाजाना फक्रीर चोड द्‌ बाबा, 
दोजाना फक्तीर ओर क्या बाबा ॥ 
चारदिन कारेन बसेरा, दे जगत बे पीर। 
मन मारे तन बस करे, यही दे अकसीर \ 
छोड द्‌ बावादाजाना फक्रोर २ 
आ्शिकडश्क्र खाप अपनेमें, ना टदोवं दिलगीर। 
दिल लगीके मारे पड़, रोवे रांक्ता हीर ॥ 
छोड दे बाबा० २ 
जो दम गुजरे सोडे वावा, क्या करनी तदबीर। 
शाकिर ह शुकर अःपका, केसी दे तकदीर ॥ 
छोड द्‌ बावा० ३ 
दिल दिल्दार सदादेदमदम्, मेर न दामनगीर। 
डेन सदी सद्‌ में खद्‌ की, वेखद दे तासीर॥ 
छोड दे बाबा० ॐ 





~= 
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६८ अद्तालु भव 


नतलब कहे यार दरगे, मतलव की तक्तरीर। 
विन मतलब केकौन किसीक्रा, मतलब देगा पीर ॥ 
डद बावा० ५ 
रह आजाद्‌ सदा दं वेगम, नादी शादो वजीर । 
हैन किसीकेकोऽन हमारा मप्टलिस नादी अमीर॥ 
छोड द्‌ वावा० 8 
वाद शदन्शाह म'ड सड़ाकर.डारी गलमें लीर । 
लेकर र एकीरी वाना, यदीद अद्‌ लकार 
छ द्‌ बावबा० ५ 
रुश रहा आवाद रदो जी, सदा ये दिल पजीर । 
न विखरा न याद्‌ रहो जी, अद्टतानन्द फ्रक्रीर ॥ 
छोड दे बाबा० ८ 
रागनी, पहाड़ी ॥३६॥ 


५५ ऋ # ऋ, | 
देखक्े गजारी जाना, साहे नाल नेद लाना ' 
राजा ओर राना सव नगे पैर जाना ॥ 


पम चचनका गीत सुनाना, देखडखियाका दद्‌ चटा्ना। 
द्यावीजको दिलमें जमाना, निरद्‌ नदीं कदाचना ॥ 


रेस क० १ 


नहीं ङ्ख लायानलेजामा, मप्तक्राक्यों शोर सचाना। 


रा मेरी करकर मरजाना, स॒ड़ कर नहीं चना ॥ 
इस ऋ० ^ 





। ‰ 


+ अट्टताङुमवत ९ 


होते न रखना देकर खाना, नेको कम सिखखलाते जाना । 


पाचषघ जन्म च्रथा न गंवाना, निष्फल नहीं जावना॥ 

+ देख क० २ 

स्वप्न में चन्द्‌ दिखलाना, दारषनिमं नज्रेजोखआाना। 

लालके लालच पोक उखाना, घोक्ते में नदीं खावना 

हंस के० ४ 

धमं सत्यका बीड़ा उरुाना,ञ्‌'ठ जां पर कमी न लाना। 
सचृतानन्द्का फरमान; अखक्लत्य को नहीं क्साचना ॥ ` 

1 देस के ५ 

गाना ॥ ७० ५ 


चो शूले दम कोबेद द| 
जिनं दम याद्‌ करते ।। 


यों नदींलेते मारो खवर चन कर वेख्रबर। 


सद दष सितमखपरसोस अलम, 
दमे चरबाद्‌ करतेदें॥ वो ख्ूलेदम को १ 
जव है दशिको निख्मन,अताको इश्क्रने मको ^ 
जो आशिक्रदेंबोगरम रलाकर, \ 
दिलक्रो शाद्‌ करत दँ॥ वो भले हम को० २ 
किया जाइल खदी को, वेसखदी की खाकसारीने। 
अज जोदर दै ये जिससे 
ुःश्तद फोलाद करतेदें।। वो भलेदम को० 


च्ु० ४ 


करी 2 > 
=-= न | 
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जो पालेष्यार से जिसको, न.कःश्तह तन करे उ छक । 
ये करते दँ बरवाद्‌ उसको 

जिस को वाद्‌ करते वो भूले दम को० ४ 
खुदाही जानेये माशुक्र, लदरत म्याव ई क्या चीज । 
द्या चद्‌ कर उस देते 

जिसे उस्ताद्‌ करते हे ॥ वो भले हम को० ५ 
= हस कर मारते जालिम, निराली चाल दै उनकी । 
अता इनसे दो कर रहना 

यं बेबुनियाद करते ्े॥ वो भरले हम कों० 8 


गाना ॥ ४१॥ 


उमरिया सुफल मड 

यान प्रञ्र चीना॥ 
चव जन्म जन्म हे दुलभ, यात्म रङक में मन। । 
इन्द्रया अचल भह, थाने प्रसु चीना ॥२॥ 
अन्द्‌ नक्ता च चम जाकवका, ज्ञानसेनिमलकीना। 
नजरिया उल्ल भई, याने प्रभू चीना ॥२॥ 
सार जस जगत मेये हे, उत्तमजीवका जीना। 
एेश्वया अटल. भई, याने प्रभ चीना ॥३॥ 
मत अदत सं जो पर दहे, अदूता अघ्रत पीना । 
उमरिया नवल भई, यान प्रम चीना ॥४॥ 


+ गे 


र १ 
= । च~ = न 
~ ऋ 1 1 ~ = पो ता 


५ ॥ | ९ 
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लावनीं ॥ २ ॥ 

आत्मा सव से प्यारा जी। 
सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ जगत डे जश्च का उजारा जी॥ 
 सुनाउः तुम को हाल खारा। 

कर तपफुसील सुखको,जेसे यदह डे आत्म प्ारा। 
यही सव देह में दै उजारा। 

उत्तरोत्तर बली खवबसे, यद डे आत्म प्यारा॥ 

रोर 
आआत्मस्ुख को म्बू भी, दूर करता था नहीं। 
मगर दोना जदा दिलसे, मंजर करता था नहीं ॥ 
इसके आगे ओर सुख, मशट्र करताथा नहीं । 
खत्म की चाना को कोह, अवर कर्ता था नहीं ॥ ' 
0 वादा 

ध्यान मे लाता था वशर, इस को ही दिन रेन। 
विना याही सखके देखे, नहीं पडे तन चेन ॥ 
र सुख दित से विसारा जी। | 
सत्‌चित्‌ आनन्द जगत हदे जिसका उजारा जी ॥१ 
जगत म आदि दन्य प्यारा। 

ऊच न्च सव बगरर इसके फिरते हँ ्रवारा।॥। 
टे जर का आजव नजारा) ; * 

शाहओ वजीर लेकर अमीर बांधाजगत सार 


हि = अद्तानुभव , 
४ र्‌ 
रार 
यन दौलत को खात्तिर, द्र वद्र जाते हें खभी। 
कर कर. ककम नीच होकर.इसको कमात हँ सभी ॥ 
| गें फ स च, क = ह्‌ टे ‰ 
टजारा अ्रफतसरपे लेकर, घन को लाते देँ समी। 
इक्रवाल इल्नत दे इसी से, हर जापे पाते रै समी ॥ 
। 3५ 
दाहा 
जर वोर वे न 
५ र ५/८ नर का, नहीं पडता आराम । 
य  एक्रम रन दिवस, नहीं एक पल विसराम ॥ 
रिरे हे मारा मारा जी । 
सत्‌ चित यानः हे जिस | - 
धन से ॐ ९ ९ जगत हे जिसक्रा उजारा जी ॥र | 
६ हे पिसर प्यारा । | 
प ष्‌ च्छ द" द्‌ कः र - ऋ क, 
= इल क दिल होवे पारा पारा। 
अन आखा का ड तारा । 
लदखतल्िग र ~ | | 
1 जगरको खातिर जगतस फिरे मारामारा॥ 


शार 








देख दुखिया पिर व ॥ | 
रप ` के, मातापित्ताको गम दय | 
प्रः | ¦ ताकोगम द्या) 

गर हालत चरमेनम, हर 5१५५ जब ख्रालमटुञ्ा॥ | 

की बहुल तदवीरलेक्तिन > सर खमा /॥.  # 


नः पिरे दुःखन कम ह्या ॥ 


क 


अट्तालुभव ५३ 
दोहा 

लाने लगे घर वार को, दोनों दाथ पप्ठार। 
कर कर हजारों यत्न हीले, सर मार पुकार पुकार ॥ 
विसर पर सव धन वारा जी ॥ सत्‌चित्‌ आनन्द्‌० २ 
पुत्र से दै दे प्यारा, 
चां्रतेदेंदेद की खातिर, तीर तरकस कटारा । 
जो आया सामने पारा, 
देह के बल से बड़े बडे, नर वीरां को मारा॥ 

| दोर 
देह की रक्ता के खातिर, कोट गद चनाते दं सभी। 
ला ला के हजारों न्यामते, इसको खिलाते हँ सभी ॥ 
लड़ लड़ के राजा राने, महा मारत मचाते हें सभी। 
गांधारी की कथा को, समा में सनाते समी ॥ 

दाहा 

आपत काल में चेचते, नारी घर ओर माल । 
पिसर फरोख्त करदिये, अती पड़ी जव काल ॥ 
देह का क्रिया ग॒जारा जो ॥ सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌० 9 
देह से दै इन्द्री प्यारी, 
विन. इन्द्रो के सक्रल दे्‌. होजाये देचकारी। 
हन्द्री भंगकी दे खुवारी, | 
शोभा बशर को इन्द्री जिखकी,है खशजमा सारी ॥ 
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शर 
मार पड़ने के वक्त, सरको भकाता थः वशर । 
नाक्ांखच्नोरखह को, इससे बचाता था बशर॥ 
धोल लाठी ईट पत्थर, पीठ पर खाता था बशर । 
गिर पड़ष्ुहको दबाकर चूतड़ उखाताथा बशर॥ 
दाहा 
हे शुकर देश्वर का बड़ा, चच शह दं आख 
वगड़ जाता सच ठाठजी फूट जाती कीं आंख ॥ 
दह्‌ को हना सहाराजी ॥ सत्‌ चित आनन्द० ५ 
इन्द्रीसे हँ प्राण प्यारे 
नखशिख तलक सय देह मे हे यही पसारे । 
दै ज्येष्ठ श्रेष्ठ सारे 
खान पानको पराण सामान, भाग करे न्धारे॥ 
शर 
बढ़ कर गुमान सधको हआ, इस दद कं द्रम्यान। 
ख कान सुख नासिका, कर हे यमान गमान ॥ 
टम वगर इस देहकी, बड़ी ह घुरिकल पहचान । 
खन खन खामोश हो रहे, जो मालिक थे जान ॥ 
दहा 
पाण कि हेम चलते दे, क्यों करते हो तक्रार । 
आ शतक पलमं देह, नहीं लागी इक वार ॥ 





#+ 
। 


१ १ 
[र 
= मामा 
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यार जव प्राण खिधाराजी ॥ सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌० ९ 

प्राए से प्यारा आत्म जानः 

कर विचार नर सोच सखम, यदी ज्ञान सजान । 

कथो च्छया बनतेदो नादान 

द खरूप तदुबत्‌ यह तेरा जिस पर भ्ण कुबोन ॥ 
नरर्‌ 

माण को जब आनक्र, दोताडेदस्र से तिलमिला । 

होकर उदासमाणदेद् से, करते र्द दमदमगिला ॥ 

दस्त बस्ता खडा कता, सा कर दोगा भला । 

इस देह दुखिया से निकलकर,+आर्मसखुसमेजाभिला। 


दोहा । 

आत्म खख सें जा मिल, होकर सयं परक्राश्च । 
अलूतानन्द अजर अमर, देगा चिदा आकाश ॥ 
आत्मा सब को प्याराजी ॥ सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌° 
| गाना ॥२३२॥ 

| जब याद्‌ तेरी आती दे, 

| चर श्रूल जाता यार का॥ 

| खगा को खेती खाती दै, उन्तर बेनी उत्तर को बदाती हं । 


सवश्वो सें नाव तिराती दे, रकेल देखना करतार का॥ 
जब ० ।१॥ 


+ 
द ॥ | 





अधाक हो रदे जाबते, नहीं पदौ अघुना यार का॥ 


८4६ अछ्छताुभव 


पुरुष चर मं नार कमातो दै, उज्नली की बुरी खिथाती रै। 
नकटा हो दिल को भातीदहे,क्यासौदालयता वाजारका। 
जव० ||२॥| 
मटक हाथो को उराती टे, रुहे अर्थिको जलाती ॐ। 
पवन पव॑त्तको उडाती है,ये तमाशा होता इश्रार का ॥ 
= जच० ॥२।। 
ह ® द वुलवल जागर आजाद्‌,पिजरे सेहो रहा वाच शाद्‌। 
दां काटे न अन्तच्चादि,नक्रफठस खलता प्यार का॥ 
जच ० ॥४॥ 
गङ्ग ही राग अलापते, जवां बाज्ते डंगली चाचत। 


च ० |॥५।| 





नजम॥ ४४॥ 
चसाररोजगारकेकुढ यौर,जादिर जहर हए जातहै। 
जाथ हमरक्ताव यार यारो. अव दूर इए जाते दे।१॥ 
स्याद्‌ सू बेवफा निकले, अव सफ़दी पासवां इइ । 
ये बहापेकेथे इजहार, यार मशहूर इए जाते दह॥२॥ 
खुला दिया उन दिनों में, शवाव की जवरदस्ती न। 
श्रक्रलतत कद्‌ से देहर के, चूरा चूर इए जाते है ॥३॥ 
पठ्‌ थं लाल डोरे, चश्म मे चर्म लडात थ। 
अव अर्कोंने धो डाले,पीलियासुरूर हए जाते दें ४॥ (^ 


अछ्ताञुभव ५७ 


दोशो दवासो अक्ल ये मिलकर दगा करने लगे। 


इनकी शिदत सेखनासर भी, ये पफतुर हए जाते दे ॥।५॥ 
इस पर भीन समस्फे, चोबदस्ती दस्तमें लेकर । 
क्र दम के डिगसिगाने पर भी, दारे मनसखर इए जातेददे। 8 
लग रदी जीने की खास, मरने को चस धोका कहते, 
दोदद दानिस्त दोकर गी, कम शद्धर हए जात दे॥७। 


आखिर वक्त लगे पद्ताने, जव ड डेरत तासी । 
अष्ट्ताकेश्री हुज॒र में, खव मंजूर हए जाते देँ ॥८॥ 


रासया ॥४९॥ 

णेसो निडर निलज मयो कान्हा । 

लेकर चीर कदम चद्‌ भ्ांके॥ 
दम अआवला लाज की मारीं 

अरेर्‌ रह जस्ना जल अंग ढाके ॥एेसो०।| 
मन मानी तेरी नहीं होगी । 

अरे रह्‌ रह इधर उधर क्या ताके।।एेसो ०॥२ 
करे अनीति रे मनमोहन । 

अरे रह रद लोग गावेगे साके ॥फेसोऽ॥३ 
चरमं जा परस बद्िया को। 

अरोरह रह्‌ क्यों उलटी जघना हांके॥ ठेसो ०।४ 
चनां अच््ता इस्र करनी पर 

अरे रह रह कर दशन नैनां छाके ।ठेसो ०। £ 





ज य्य 


-ा---- > 
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नजम ॥ ४६॥ 


द्डे काजव उठा पदा, न कुक दमन जदा पाया । 
जिसे कते थे बन्दा दम, वादी दमन खद्‌! पाया।।१॥ 
जो परो दीदवाजी में, च्या तुमक्छ दाथ आया। 
तो कद नूरका जलवा, खदा जान खुदा पाया ॥२॥ 
नजर मे खद्‌ नजर होकर, मेरेदिल को सनो जमाल । 
जोथाञओआआहेनासाप़्दिल,तजस्लीदिलकी दिलसुवापाया।३ 
खदो मे खद्‌ हए मरायव, न वाद्रीतलवबतालिव था। 
उठा दर चारस्र्‌ पदो, दरशां में जलजला पाया ॥४॥ 
यहां था दिल भेरा दिलवर, यदो था दिलस्वा मेरा। 
दक्रोकन मं दकोकत का, दकीकत मे पता पाया ॥॥५॥ 
दाह मज थी दिल को, दवाहे खद वरवुद दोकर । 
जो था ददं अलम जिगर, यही दरभ्टां शफर पाया।।६॥ 
कलाया गर दक्‌ कोड, दृटा कर नकाब जव दखा। 
जो वलहविसख की खगरयार बु, वही गुल आशना पाया॥9 
दे दर कालि में यही, तो फिर दै च्या धोका ¦ 
यही सरत देगा सनम, यही सूरते खदा पाया ॥६॥ 
यदी हरकत न समभ लोग, खुद्‌!की खुद खुदाई को । 
हकीकत में हेगा अटता, मारफ़तमे खुद मिला पाया॥& “ 








अद्ताचु भव ५९ 


नजम ॥४.७॥ 


सर दे चुके दरे जानां षे, जानां न जाना तो कया। 
दलि अपनी तोड़निभाचुका.जानांन जाना तो क्या॥ १ 
हे राज पिनां ये आशिकी, गोज्ादिरामें कच्‌ नहो। 
हे मसत {दल्ल तो जानता जाना न जानातोक्या।)२ 
“ ` खे लहर दिल की दिलख्वा, न गोर दिल का खदव्या को । 
पदा उठा दलनं दीया. जानां न जाना तो क्या।३ 
हरक आशिक माशुक खद्‌, हे रमज खालम की यदी । 
दिल द्‌ चुका जव फोसला, जानां नजाना तो कया।॥४ 
हिजर ओर वखलसेवरतर, डैरत का खाका उडगया 
दलि स्कड़ा होकर घृता, जानां न जाना तो क्या।।५ 
गजम ॥ 2८८॥ ॥ 
जलसर मजलूमां पर ज्ालिम.बहानः क्या भला दोगा । 
दिले सोजां तपे ग्रम का, जलाना क्या जलारहोग। ॥ १ 
अगर करना क्रत्ल होवे, सफराडे दाथ की करना । 
रुकी शमशेर गर क्रापतिल,चलाना क्या जला होगा ॥२ 
जो थे पमान दम से, हमको जी जानतेदो। 


खिरामे नांज शोखी से, खलाना क्या जला होगा | ३ 


देफ़ करद में भी क्रैद,न जवां को दिला सके । 
क्रफ़रस में तायरों काबन्द्‌, दाना क्या जला होगा ॥ 
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६० अष्टतानुभव 


अशरफ सुने जहां में, षे बेदादी संयाद्‌ । 
तिरी निगाह्‌ कर नावक,लगाना क्या नला दोगा॥५ 
रवार गानं इश्क मं, दोकर खाक उड़ चुके । 
उफ उड़ गहे खाच्छ का, उडाना क्या मला दोगा।। 
क्रबल था क्रोल हम से, करि हम दँगे तुम्ारे | 
गृराकोघर में जादिर, वुलाना क्या भला होगा ॥3 
कोयावीजोन करनाथा, कीया था तुमने दमसे। 
कर करा कर शेखी का, द्खाना क्या भला होगा| 
जफ़़रा करन सेगरर गजं, इम्तिदाने चणा की 

तो काद्‌ कव तलक पेसा,खाजमाना क्या मला टदोगा॥& 
न एेसा जलील करना, खाना खराव करके । 
कुरतह तन को खे चकर .सुलाना क्या जला रोगा॥१० 
अद््ता हो लगन से, ये बदु कर दै हलाहल । 
चता जहरीली गांटों का, खाना क्या भला दोगा ॥ ११ 


गजम ॥९६॥ 


सर खम द्ु्ाजर तेग, छिरउठाना दै बवडा खरिकल । 
मृरण्ड कर एको रुण्ड पे.शिर लगानादटेबड़ा खुरिकिल॥। १ 
दस कार मजाजी की धारा,चहकर गरजब दाय गरजच। 
जो चह गया चहरे इश्क्र,फिर तराना द बड़ा खुरिकिल॥२ 
यही ,जन्नत की देगी गली,या दै्दमका यदी बाजार । 


जा करकं कुए्‌ जानां, किर आनादै वड़ा म॒रिकिल ॥३ 
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अद्ताजुभव ६ १ 


खाक हुए इज्वारां आशिक्र.,खाकखारी यं खाक दोकर। 
ल्प तकीञखातिश्चलगाकर प्तिरवस्छानाटेबडास शिकत 
यदी लत्फःटडे कटक्रद दीवार, न वाक नामोनिशांरहा। 
जो गुखद्धयखाखद्‌बखद्‌म.1फरजगानादे बडास्टरिकल।।*५ 
दरे जाना पे ञी गिरा, नरदाजिसको आना जाना। 
इस नदश तायरदीवारका. स्िरञउडानादेबड़ामरिकल॥द 
देगी आने भें साव, न आइना आव देखेगा। 
डे मायनी सें जा अघूता,ष्ठिर छूना दै बड़ा सुरश्किल।9 


गस ॥५०८॥ 


गरद्‌ गरदः की गरदिश से, जमाना जा रहाट 
शरारा वक्तं दस्ती का, नसूना दिखा रहा दें ॥१ 
गुलशने हस्ती मं दे, नजारा इक नञ्तर का। 
गुल खद को ट दिरादे, पर चखिज्ां आ रहा दे ॥२ 
उमर भरये दाल गुजरे, एकसा क्यों कर दमदस। 
गुलशन भं प्ल शिलकर, कच दोपहर तकरा दै॥२ 
पदी उठा कर दिल का, अक्गलको नजरमें ला। 
प़्लक्र वेपदो दोकर, क्या नक्शा जमा रदा दे॥४ 
क्रिकर नियं फिक्र उका, पिक दुशमन फिक्र दोस्त । 
येदं बखेडे सपन के, क्योंजी सता रहा दै ॥१ 
ये दै आशारा नपस की, आमद ओर रफ्रत से। 
चदन मे दमनजा आया, बही जाता रदा दे ।६। 


६२ अच्रतानु भव 

जा जा यहां से चल गये, मालूम उनकी क्था खरतर । 
वापिखन फिर के देखे, जा अद्म को जा रहा दै ॥७ 
मदो कु सुनता नहीं, चिल्ला चिल्ला के रह्‌ गये । 


रोवरू हर ` दम तेरे ये, बज वाजा रहा दै ॥८ ` 


मानिन्द दबाव लदजे. मे, हजारों होकर फर गये । 


इस बहर मं दे कोन, जा अलूताजा रहा दै ॥€. 


गजम ॥ ५१॥ 
दे जिसकी यात्मा वलवान,मन मरादी वही होतादे। 
कर आत्म परमात्म यक्ता, बादी बह ही दोता टे ॥२ 
कभी द्वेष किसी में ट्टी, जिनद्ार नदीं लाता है । 
सरूप से देगा अनन्त, अनादी बह ही होता दै ॥२ 
कर पाप पुरुध खुगतान, रंजो राहत मे आकर्‌ । 
उपजे विनसे विनसे उपज्ञे, सादी बह ही होता ॥२ 
सृष्टि पूवं नहीं नाम रूप, सत्ता मान्न मिदम्‌ जगत्‌ । 


जिसका यदह विचार, यादि वहही होता (४ 


दुःख खख से हे निलंप, जहे तक्वा सादके दिल । 
युग युगम दहो अवतार, युगादी बही होता ड ॥१५ 
हे ताक्रत क्या जमाने को, अदल बदल कर देवे । 

दे धीर पुरुष सदा शाद्‌, शादी वद ही होता है |£ 
मुन्तज्िर नहीं दिलका,नागवारा मजा मत जिसको । 
जो शुरवीर मरदे मदां षिसादी बह ही होता हे ॥७ 


१1 





अच्छतालुभव ६३ 


न देवे दाद किसी की, करता द जलम चरपा। 

` खर कार फिखादीजो, फरयादी वदी होता द ८ 
पिता पितामह का घप्र, परम्परा सनातनं का। 
 भदाजन मागे को चाड, स्माजी चह दी दोता र | 3 
 परपिया अपविच्र नार, दे दग्ध घर वध्‌ करें । 
रे विषयों में लोलता, परमादी चं दी होता दे॥१० 
अषताहो न लागे दाग, बरसात के पानीसे। 
` पुरु जौहर सदा खांडा, फुलादी चद्‌ दी दोतां टे ॥११ 

न॒क्ञम ॥ ~+२॥ 

जे जते दक्कल यकीं, अजव रोशन सितारादे) 
कू तारीष्ट क्या उसकी, हजारों से न्धारा दे ॥१ 
गलते जाया दे मसखपमलका, सर पर पागमलसलक्ी। 
दद्या -सांटली बांधा, कमर खासा कटारा दे ॥२ 
जिधर चललाश्धमक करता, जहां देखो उसीतरफ़टे । 
लबों की लाल लाली से, जगत सारा संवारा डे ॥३ 
कथा दक्रीक्रत शमसो कमर, आवे मक्राविल रोवरू । 
तिल भिला कर आंख गुफ्तम, क्या खजव नजारादे॥४ 
फरिर्ते तश्रञ्ज्ुब करते दं, अल्ला अल्ला कह कह कर। 
येडैक्रिख की सफाई, नकश कसा उतारा दे ॥५ 
लामकां को छोड कर, पदा नशं वे पदी इयां 
तजस्ली से साफ जादिर.खदा को तमांचा मारा |£ 


दे अद्रृताुभव 


दस्तवस्ता षर चैाम्बर, अनणा फलक सर का खडे। 
खदा खदाई का दावा रोड सारोमाप्टो पुकारा टे ७। 

अता वो सर व खुबा, जञवह दिले आरिकमें। 
जो छे दिस्दार दरजाये, वोही दिलवर हमारा टै ॥८ 

` भजन ॥ ५३ ॥ | 

^ जंगल रम जासी, खो । 
मेरा जिया राम ॥ 

चुन २ कंकर सहल बनाये, अन्तज गलत के यास्ती। 
माई चन्धु कुटुम्बं परिवारा, सग न कोडे जसी ॥ 
जग लल ० ॥१॥ 

आत्मराम कमी नदीं ध्याचे,जोरै अलख अविनासी)। 
जन्म जन्म के पाप निवारे,जिनकीमक्तिदै दासी दे ॥ 
| "गत ० ॥२॥ 

शंकर ध्यान धरत दै जोक, इन्द्र रदत खवास । 
शेष खखी ये.जाप जपत दै, तो जी पारन पासी ॥ 4 

| जग त्त 2 |२॥ 
ओम्‌ सोम्‌ खोजत डोलत, चिशना रदत कासी । | 
निज नाम जाके दाथ न आवे,पड़ी काल जम फांसी । 

"॥ ज गल ०11४॥ 
अजर अमर पर पुरुष अदछूता, पूरा फूल समासी। 

आदियुगादि अगाध व्यापक.खयम्‌ खरूप खुषराखी॥ | 
ज'गल०॥५॥ 





४ 





्तालुभव ६५ 
नजम॥ ९४॥ 


लगन जिसने सत्य से, सत्य की लगाई होगी । 
हो कर खक्त हसलोकमे,अमर अक्सीर बनाङहोगी॥ १॥ 
ही करके सत्‌ स्वरूप खुद, वखद्‌ खयम्‌ ह्म होकर । 
द्‌ काल वस्तु परिकिन्न, अटल वस्ती वसार होगी॥२॥ 
यक रगी येदो र्गी, न जेरो जवर होना कमी । 
दर घर व्यापक एकोहम्‌, ये एेसी यकताहे होगी ॥ ३॥ 
८ ख दको अगर देखा, खद में मु हे अपना देखा । 
महव जव इतना हा, खुद्‌ की शनासाई होगी ॥४॥ 
होकर लामकां से आजाद्‌, तन तनहा हो करके । 
खद्‌ को श्ला आपसे, जव असल तना होगी ॥५॥ 


२ वरगररखेकलन होवे दूर, हरिगिज कदूरत आहना की। 


. ये इतक्रा क्रलच ॐे लिये, न जिनदहार सफ्राहं होगी॥६॥ 
नदीं ला्जिमइनसांको, करना वराह हर किसी की। 
ठे जेवा जलाहे लों को, भला करना भलाई होगी ॥७॥ 
कर को कंगन भूलकर, भ्रम से नर भरमी इआआ। 
ज्ञान ही कंगन इख, ओर यही कलां होगी॥६॥ 
खर अखर भगडङ्ते हे, खुद रसाह के रस्ते को। । 
अवता ज्ञान होने पर, खतम परौरन लड़ाहं होगी॥६€॥ 


भण० € 








६६ अछछताचुभव ¢ | 


भजन ॥ ५५॥ 
रे मन काट सों प्रीत न कीजे) 

चार बार षरजो नहीं भाम, दोष कचन की दीजे। 
॥ रे मन० १॥ 

मन्द्‌ श्रन्ध रिरे बौराना, निज सरूप सों दीजे । 
। | रे मन०२॥ 

खिर जोवन र्ट्प गवाया, न अद्लूता बालम रीजे 

रे मन काह सों प्रीत न कीले ॥२॥ 

गाना ॥ ५६॥ 
तिप्ल नादौ को, दम समा जायेगे । 

समस्भाना सिखलाना, ये बतत जा्येगे ॥ तिप्ल १॥ 
मकतक मे जाकर, पेपर को देकर । 
इवरत की हिकायत, ये लिखा जा्थेगे ॥ त्तिप्ल २॥ | 
 _ मालूम देगी, जन्नत की हक्रीक्रत । | 
लेकिन दिल बोराना, को नचा जाथेगे ॥ तिप्ल ३॥ | 
मये बेहदत का, जाम लबरेज्न कर । | 
सरे बाजार जा, नोश परमा जा्येगे ॥ तिष्ल ४॥ ` | 
दिल रगरेज को, देकर दिल को। | 
खद्‌ रग में, जामा रंगा जा्येगे ॥ त्िफ्ल ५॥ | 
गगन महल की, जो रहै अटरिया । ` 
कपट किवडिया, तोड़ दिखा जायेगे ॥ तिप्ल ६ ॥ + 


५ 
५ 
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क्र 


अद्ताज्नुभव 1.1. 


तकं द्नि्यां से तक हों कर । 


अलूता अता, दम कडा जायेंगे ॥ तिष्ल ७॥ 


अजन ॥ 3.9 ॥ 


चलना दूर मसाप्ठिर केसे सो रहा । 
चलना दूर कमर को वान्धले 
नींद सखे दो “बेदार । 
करार दरिया भारग ऋटिन दे = 
चलने का शोर घरे चरो रहा ॥च०१॥ 
आक्र कोड खडा खाट परः 
क्रोडे उतर गया पार । 
पकड़ पच्ाड़ा तसकरनेकिसीको 
होकर गाप्ठिल गिर गांठ खो रदा ।॥च० २॥ 
कोहे पीनस में चह कर चलते 
हाथी पर कोड सवार । . 
कोडे जीन डाले घोड़े पर, 
कोडे थक कर भंज्िल मेरो रहा ॥च० ३॥ 
लगन महतं मिलाते कोह दम दम, 
चलते दें शभ वार । 
कोहे कार सकर जरूरी, 
चलने की खातिर अकेला दम हो रहा ॥च०४॥ 





१६८ | अष्ताचुभव 
कोह मुप्रलिस चला खाली दाथ से 
। किसी के सिर पर भार। 
दे अद्रता कोई न्द नारायन, 
कोह निष्कामी परम बीज बो रहा ॥ ५॥ 
चलना दूर मुसाफिर केसे सो रहा। 


गाना ॥-4८॥ 


ये प़्ल की हे इसरार, यार तू किस पै भूला दै ॥ 
अजान पत्तग आशिक्र दीपक पर, देता बदन को जार, 
टे अचरज समसः बू कर, नर पागल मा ख्वार॥ 
मूढ विषयों मे भला रै ॥ ये फ़लकी० १॥ 
नार जगत में नरक निशानी, शूर बीर गये हार । | 
कर॒ विचार भागे बहु ज्ञानी, हो करके लाचार।॥ ” 
अज्ञानी जिस पे फूला हे ॥ ये प़्लकी० २ ॥ 
ल्मी स्न शवनम के गोहर, एक दिनक के यार। 
रङ्ग रङ्ग फूलों में जोहर, टे मौसम की बहार ।॥ 
आस्र घास का पूला दै ॥ ये फलकी०३॥ 
ओरोंको कटक कर जाने, श्राप वना गुलजार । 
होकर अचूता सममः दीवाने, जहां फूल तहां ार॥ ` 
गुल गुल्लाव में सला हे॥ ये फलकी०४॥ # 





श्र 


अचछछताचुभव &९ 
नजम ॥ ५९ ॥ 


छर अंदलीव उख चमन का, | 
जिसे हमरी इबारत दे। 
शोला ह्व तजल्ली नृर से. 
ये सव हमरी शरारत दे॥ १॥ 
द्स्त-एे-मन से तंग आकर 
खिला दसीनों पे रंग दोकर। 
रूच्‌ वक्रचह दरौ दरम 
तामकां इमरी इमारत दे ॥२॥ ` 
मानी मं ह दरिया कलज्म 
जरंह जरह खद मोजों में। 
दविस में दिल वहचहाने से, 
न कु हमारी दिकारत द ॥३॥ 
भरे हे दमारे कीसे से. 
बेवहा क्रोमती जोहर गोहर । 
आशां फलक जिमीं द्र तह, 
ध हर जा हमरी तिजारत डे ॥४॥ 
ह जाहिर जहर फानुश रोशन 
पदा दर पदां हो करके । 
अस्रतरे ताषां बजे यकींमा 


। फेनुल इदमरी इशारत 2 ॥५॥ 





र यायाय 





७७ अच्तानुभव 


उल्फरत का लुत्फ़् टै जलवा, 
| जल जलाल पेला डाला। 

अद्यूता दकः टै अनल दक्‌, 
डक जवां हमरी पुकारत दे ॥६॥ 

नज्ञम ॥ ६० ॥ 
करमसेहम तेरे महफूज, न जोर से नालांहम । 
फेश च मुसीवत हर दो, हाल म मस्त हँ दम ॥१॥ 
तीहीद अनल हक दम को, कलमा याददोरहा दै। 
फुरकत में हें खुश दम, विसखाल मं मस्तं दम ॥२॥ 
दम मालदार तचंगर टँ, या बेजर चेजार सफ लिस। 
अरुसाल मे अद्वार मे, इकवाल मे मस्त हें हम ॥३॥ 
जवां पर देन शकवा, न अवरू मे कमी खम। 
हं राजी रजाये यारके, अफटञ्रालमें मस्त हँ दम ॥२॥ 
गुदड़ी में गाजारी रातत, या उरियां तन हो करक्ते। 
कम्बल दुलाइ कफ्नी चादर, शालमें मस्त हँ दम ॥१॥ 
खान को रखा सूखा, तरो ताजा या गमौगर्म। 
तसलीम करके दिल में, जंजालमें मस्त है हम ॥६॥ 
न जीन में शाद्‌ शादां, न मरनका है जरा गम । 
यकसां जिन्दगी मौत के, कमाल में मस्त हे हम।॥७॥ 
वाकिफ्‌ न जमानेसेह, न वक्त की कु खवर । 
माहो पहर घड़ी दिन रात, साल में मस्त हँ दम ॥८॥ 





स वे 
न 
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कीं भिली खार विच्छानेको, या राख पर पडरे। 
स्रगच्धाला टाट चटाइ, खालमें मस्त दँ दम ।.६॥ 
सोली बगल मे दवाकर, निकले हो फकोर फुक्ररा। 
यैठया चल चले की, चाल सं मस्त रँ हेम ॥१०॥ 
अनार अगूरो नाखपात्ती, वेरोबादाभ या तरबूज । 
सखी दाल करे चवा कर, दाल सें मस्त द इम ॥१२॥ 
बे खवर दे तनो जांसे, सेर करना स्न वचुतां को। 
गख्रजा चश्म च सुखे खतो, खाल मस्ते डम ॥१२॥ 
कुः तलब नघयरचारकी. नतक्छिये विस्तर को दविस। 
गलरि गुलिस्तां बाजारो सदां, चौपाल में नस्तं म।॥१३ 
जहां में अजवदटे दम, हर आन में दँ खरम । 
अचतानन्द्‌ जिमीं आकाश, पाताल में मस्तं देँ दम ।॥१४॥ 


नज्म ॥&९॥ 


टे किखकी शान पर इतना, नाजो मिजाज एे कुलवुल । 
गुल जाते कह गथा ्तादिर,ये टी खदनभाडे द ॥१॥ 
शदे गुल के तजम्घुल पर, जारां शदा रँ खुलबल । 
न देख सका पलक जालिम, ये कसी किचरिथा दे॥२॥ 
न गुलो गलिस्तां टे अपना, अवसद वस गमां बलबल । 
न देगा बागवां अपना, न अपने से रसाड टे ।॥३॥ 
शिकायत खीर गिलाकंखा, गलो गलचीं का षे बलबल। 

न रश इल्हा तरी, पकड 1पजरेम लाह टे || 





अर्‌ अछ्ताज्ुभव 


कप्रसख मं फायदा क्या है, सचाना शोरो गुल बलव ल । 
असीरे इश्क से कट दो, ता भगं खश्किल रिदा ड३।।५॥। 
अता हो तोड़ कर हलक, गुलो के चमन में ठे बुलवल । 
आजादी दत दै बररक्र, अनलदक्र-की रहना है| ६॥ 
नजम ॥ ६२॥ 
कहते हें खदा खुदा जिसको, 
न देखा रै न भाला ड । 
जी देखा तो प्रक्तत श्रालम, 
एक श्रादम का उजाला हे ॥ 
नजूद्‌ अद्म इन दोनों का, 
| फ़क्रत द्म से नाता ३ । 
ङंल मस्रलुकात में अशरफ, 
नजर आदम ही आता ह॥ 
र्द्‌ कतव ओर पीर ओलिया, | 
मन्सव आदम ही पाता है। 
कुसा अर्श लामकां तलक, 
खद आदम ही जाता ह 
वनत्र हकर ने ये दिखाया, 
अल्ला से आ्आादम आला हे। 
जो देखा तो प्रक्रत अलम, 
| एक आदमका उजालांदहै॥१॥ 
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जवानी गदततत आदम कौ 
गाड ईश्वर खदा कदातेदं। 
जव ददने कौ जाओ, 0 
तो ऊपर अशं के बताते दँ ॥ 
खवा पर गिरद लगा गा । 


# 


जिक्रिशाये शौर सचात त 
देकर उंगलियां कानों -मे, 

स्वह शाम वांग सनात दें ॥ 
नमाज पड़ते हँ मसनिद्‌ में. 

दिलजन पर मतवाला दे । 


जो देखा तो फक्त आलम 
एकः आदम का उजाला हे ॥२॥ 


पदा उठा कर जो देखा, 

तोञखआआदम दी नस्रदार इचा) 
देगा थही खालिके राजिक्र, ` 

रोषो गप्र इदजहार इसा ॥ 
क्म दाकिम में आदम का 

जारी सब कारोवार हा 
स्वद्‌ बन के तिजारती आदम 

इधर उधर का व्योपार ््ञ्मा॥ 

यहीखाते खुहर स्टामों पर, ` 
| `  ्रादम का हो हवाला रै 


कज 


| क रै १ 


। क ज 
=> 
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अछ्ृतानुभव 


जो देखा तो फक्त अलम 


एक आदम का उ जला = | २॥ 
महरो मोहव्वत लुत्फो इनायत 


आदम मं ही पाहे जाती ड; 


द्र ` तरपः हर चमन से 
ग्ल करम कीतर आती है ॥ 
को वत्‌ कर 


अआदमियत को चिरद बताती डे । 
हंसानियत का, 


क्रो ग्रजव 
जह तक्वा 
श्वनात जादिरा दिखा कर 

शाही जमशेद ॒प्याला हे । 
जा दखा तों फक्त आलम 
एक आदम का उजाला है ॥४॥ 
१ इन्तहा खहा 
१खा पश रागज न हे जिसका 
मर करकम न जीकर ठेजाद 


ये जव तिलस्मात्त डे जिसका | 
हजारों मह षिलि योर मजलिसोमं 


वदयुमार शमार हे तस का 
रान कृष्ण खुदम्मद्‌ शौर ढेसा, 
र करू मे क्रिस किस का | 


इन्तदा यही ड 


खद आदमकी खो जाती है ॥ 





री 


।-च 
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ऊःद्रलने काद्र को खार कर, 
इर्क्र आदम सरे पाला दे । 

जो देखा तो फ़क्रत खलम, 
एक्छ आदम का उजाला टे ॥५॥ 

दोनों जहां सें नात को, 
आदम के टैगी वरतरं । 

याद इसके फजल में, 
रस्म टैगी खलाइक परवरी॥ 

द्‌ाइम दे खासो आम परः 
ल॒तपफ़रो इनायत दिफ़ज्न आवरी । 

च्या लायर चस्या दैवानों पर, 
न्या जिन दे आर क्या परो॥ 

फरमां रवाह आर अदल का, 

शादी सरवर रिसराला दे ॥ 

जो देखा तो र्क्कत आलम, 
। एक आदम का उजाला दे ॥६॥ 

दीनो इनियां का दै मालिक, 
ष्िर करक यारो देखिखाो । 

मिव अर पाक कलाया, 
आदम टक इधर को देखियखो ॥ 

च्या डे मोदव्चत के चमन की, 
खशतर खश्‌ फिर देखो । 


11 





७६ अहृतायुभव ` 
क्या क्रिस्मत का ज॒घर तालय, 
| हे यजव ये महन देखिञ्ो ॥ 
इसकी लुत्फ्‌ का नोनिहाल, 
| आखिर ध्ये वशं निराला डे । 
| जो देखा तो फक्त आलम, 
एक आदम का उजाला ड ॥७। 
एक दिन चमन सें जाकर, 
| चश्म॒ देरत जदह वाकर । 
ये जामा सवर कचा कर; 
| तायर दविस कोञ्डा कर ॥ 
| शोक्तं अपनी राह चमाकर, 
दोद्‌ नजारा को रचा कर । 
रगत चमन कीं दिखाकर, 
नफोरी खबी की बजा कर ॥ 
ताजगो गुलशने जहां में 6: 
| | सिफः अच्युतानन्द वाला है । 
जो देखा तो फकन आलम, 
| एक ाद्मका उजाला डै॥८॥ 
| नजम ॥६३॥ 
खाक का पतला बना, फिर खाक .में पिल जायगा। 
इस कद्र हे किंस तकञ्वर्‌, पर तेरा ऊचा मिजाज ॥ 





=, 
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द नियांमं रहना शाद्‌ दो, यरी शाद्मानी रे भजला। 
गणस न कर सीना चाक+इकद्म जिन्द्गानी है भला।॥ 
डर एक दम की दे यही; द्म बदस मदमानी है 'जला। 
अच्छा सलक ञखच्ौ तवियत,अच्छौीखो अच्छाभिजाज 
ख्राक्‌ का पुतला बना, ष्िर खाकर सें पिल जायगा । 

इस कद्र दे कि तकन्चर्‌;+ पर्‌ तेरा ऊंचा सिज्ाज.॥९॥ 
ये आदमी हे जात आला, पकड इसका तु जहुर । 4 
अश से जे तावे फश, डैगा चमक्ता ये नूर ॥ 
द़नियां में बहत दँ ओलिया, ओर बह्व गे दजुर्‌ । 
न जाइेयो लिनद्ार, किसीकं पास लेकर एदतयाज॥ 
ख्राकः का पतला चना, फिर खत्राक मं सिल जाख्गा। 
इख कदर है किस तकञ्वुर्‌, पर तेरा ऊँचा मिजाज.॥२ 
अगर तु देगा भी सात, चलायतों का जवर पाद्शाद्‌। 
हव्यम में आकर मत वना. अशेसे ऊःची बारगाद ॥ 
इख बद्‌ मिजाजोसरे नदीं, मिलती किसीको खास राद्‌। 
इख मज के मारे पडे, णिल्लल दकीकत ला इलाज । 

स्वाक्र का पतला बना, शिर खाक में मिल जायगा। 
डसक्‌द्र दे किस तकञ्वर, पर तरा ऊंचा मिजाज ॥३ 
दजारों तज के रनियां में, महबूव दोगये करज, कुःलाद्‌। 
भिस्ल फूलवबदन 1जनके, स्ख पर बरसे नरे माह ॥ 
जात जाते इन्तफाकन पड़ी, कन्न पर मेरी निगाह । 


७८ भचछ्छतानुभव 


देखकर में रो दिया, कहाँ वो शौकत कटां बो ताज ॥ 
खाक का पुतला चना, फिर खाक में मिल जाथता। 
इस कद्र हे किष तकय्वुर, पर तेरा ॐचा मिजाज.॥४ 
जनाव आलीके तन को, लेकर संदूकमें भरा! 
खफलिख चाजिज गारीव का तन, खाली मारी पर पडा॥ 
खाक ने खाक क्रिये दोनों, क्रायम न सावितत एकरह।। 
मिल गये वो खाक मे, थे अशं तलक जिनके राज ॥ 
खाक का घुतला वना, छर खाक मे सिल जायगा । 
इस कद्र दे किस तकन्चुर, पर तेरा उचा भिजाज, ॥१ 
अगर किसीको मिला होगा,जरदार अतलसका कफन। 
ओर इक कोहं याही, पड़ रहा बेकस विरहना तन ॥ 
कोड मकोडे दोनों को, रखा गपे । >| तन बदन । 
सचतोदहैये संखुन, देख कर साती हे लाज ॥ 
खाक का पतला बना, छि खाक में मिल जाय । 
इस कद्र हे क्रिस तकन्वर, पर तेराञंचां मिजाज. ॥& 
1 कोट तोप रहकला, रह गये तेगरो कमान तीर । 
खाक मे वागरो चमन खाकू में मक्राने दिल पजीर ॥ 
जो बना सो खाक है, अक्सर हे की 

अकता दीवह्‌ दानिस्तह्‌, बस है यहं का ये रिवाज 
खाक का पुतला बना, सिर खाक में 


0 मिल जायगा । 
इस कद्र दे किस तकञ्व॒र, पर तरा ऊ 


चा मिजाज ॥७ 





५.८ 


: 





भअद्ताचुमव ७९ 
म ज्म ॥६९६॥ 


जटां क्या क्या खुसर वो खर्वा, 
होकर मशहूर चल्े गये । 

खिरापे नाज शोखी सें आकर, 
` कर कर फतूर चले गये ॥१॥ 

सरेदस इश्क दार पे दिल 
ददमन्द हो हो कर । 

मजनू से लेकर हजारों आशिक 


शा्े मंसूर चले गये ॥२॥ 
राय दयात कोद काप में 


पीने सिकन्दर खद्‌ गया । 
खदी के नीचे सर को देकर 
हां करकं चूर चले गये ॥३॥ 
हप्त अकलीम . देते जिनको | 
दस्तबस्ता दाकर लिराज । 
फ़रिश्तोंसेजऊचाथा मिजाज 
| एेसे मगखूर चले गये ॥४॥ 
कोह जालिम. करता जोरा जपा 
सहता कोड र्जा बला । 
नट खटः उचक्के दगाबाज 
इक दिनि जशूर चले गये ॥१॥ 








अछ्ृताचुभव 
फजल के फजल में इल्तजा, 

आविद्‌ न.जूमी का खुदा ॥ 
खल्ला भी कड़के पठा पठा, 

उठा कर गरूर चले गये ॥६॥ 
कोह हरम को$ प्रूजता दश 

-जन्नत पर जो डाले निगाह। 
र लटा कर खुदा की राह. 

आला फिगरफूर चनज्ञे गये ॥७॥। 
परो जवां खर्दां कलां, 

 म॒हताज वख्शो शौर अमीर । 
देसरतों को -खर पर ॐ ठा, 

होकर मजदूर चले गये ॥८॥। 
बा खजाना ये नक्रद्‌ उफी, | 
४ „ पफ्रकीरी सरे पीरी लेकर । 
सगीरी में जव थी कवीरी, 

ल।कर्‌ जहर चले गये ॥€॥ 
हस्नो जमालो इल्मो हुनर, 

. वे तकल्लुफ दकः रसा। 

रहनुभा फजल यारे वरभिला, (५ 

सदा समंज॒र चले गथे ॥१०॥ 
म ही दह जो देगा कोई, शक 
| हर जाये खद खदा ह। 


== ~---- 


अचछताचुभव ध. 


म्रए बदृदत का अद्यूताचन्दः 
| बजा कर तंचूर चले गये ॥११॥ 
ल्छावनीं ॥६५॥ 
सन्त जन तरते दै बेराम, 
, दहो रही दुनियां देख कर द्ग । 
खशा रूपी यह करर द्रियाः 
| मनोरथ का अथाह नीर अरा। 
डे नाहीं जिखका पीचा आगा 
तृष्णा तरगों की बड़ी अकुला ॥ 
सत्खंतोष ने कर डउालीं भंग, 
हो रही दुनिया दर कर दंग ॥१॥ 
मह रूपी मगर जहां तरते, 
{ लाम रूपी भंवर चोर पड़ते । 
तक्ैवादी नाना पनती लड़त, । । 
कास रूपी मच्छ कच्छं अकड़त ॥ 
धीरज से जीते करकरजग, 
| हो रही इनियां देख कर दग ।२॥ 
बड़ा दुस्तर कटिनि गम्भीर, _ _ ` 
बड़ो चिता जिसके दँ तीर।. 
नारीं गरू न माने पीर; ~+ क ५४. 


्रठ ६ 








(कि तत्तन्‌ स््वववय--------- 


८२ अछ्रृतालुभव ५ 


शक्ल सन्न्‌ श्याम हे रंग 

हो रही इनिथां देख कर दंग ।२।। 
मूख गोते इस सें खाते, 

विन विचार नर वहे जाते । 
शुद्ध शोल आत्म उतर ज।त, 


ज्ञानी ज्ञान से चानन्द पाते॥ 


अचतानन्द्‌ अहं सोहं ० नै 
हो रही इनियां देख कर दग । ४ 
नज्ञम ॥६६॥ 


यत्न जीव तत्र ब्रह्म है, वाचा विकार कर रगे दो । 
ज्ञान विव विचार करं कर, ज्ञे 

५ © "1. 
कारण कायं कायं हैकारण जे 


म ` 


न्य्टो समष्टि भेद द्री, दता कर देगे दो ॥५। | 
अत नी , 1 
परमारथ में एक दे टेम, च दृष्टि कर हेगे दो ॥\। | 
एक चैतन्य सव घट व्यापी, सत्यासत्य -विलक्तण हे । | 
बुद्धि विशिष्ट उद्धो उपहित.बुदधि उपाभि करहेगेदो॥|६॥ | 








(& अ्रतानुभव ८३। 


एक छृ्त पर दो परष दे, उत्तर वेदान्त का यही विचार 
भोग भोक्ता साच्ती होकर, श्रुति ममाण कर हंगे दो॥७॥ 
वरम बीजबीज भें है बट, यों व्यापक टै ब्रह्मञ्खंड। 
परुष परुषोत्तम देगा श्रचूता,अहं सोहं कर हेँगे दो॥२॥ 
८ गाना, दादरा ॥६७॥ ध 
न पायो भजा तेरी यारी मे, 
+ वनवारी दिदहारी गिरधारी यार। 
तमसे धारी करी गोपीयन ने, 
अस्म अहे तन मन काजार।॥ वन० १॥ 
तुम से थारी करी राजा वलि ने, 
छल कर कीनो जार बेजार ॥ वन ०२॥ 
राज्ञा दशरथ जी तड़पत छोड, 
गये चनखंड को राम सिधार ॥ वन ० ३॥ 
£ ल्लाखों विरही किरं दीवान, 
दिये छोड़ घर बार परिवार॥ वन० ४॥ 
धन्थ धन्य हो संतन के खामी, | । 
| रसे अद्वते नि्मोही सकोर ॥ वन० ५॥ 
| | नज्ञम ॥६८॥ 
ट प॒ जगत मं यार 
गा.  दुखाना यह दिल किसी का। 
ड ५.१ ¬ करके यार | 
घोर ४८ आमानं यदह दिल किसी का ॥१॥ 








अछ्तानुभव ५ 
८५ ९/९ 


= सको 

चुरय कदत टै लोग इ 
५ खख देनाजः हर किसी को । 
परम पुर्य प्यार करके थार 

खिलाना यह दिल किसी का॥२॥ 
अधमे बोलना मुख से भ्‌ठ, ¢ 

दगाबाजी की 
वह्‌ करके यह अधम यार 

उलम्ाना यह्‌ दिल किसी का।३॥ 
सत्थ {योलना दै मानुष धमं 


रहना जगत में धमी रोकर । 
दछ्ादि धमे वद्‌ प्रमाण यार, 


रिभ्काना यह दिल किसी का ॥४॥ 
[आशिक बनकर इरक्र कमाना, 


हो, करके नाजवबदीरों मे। 
चंचल चपल शोखी भरा यार, 


बातें करना। 


उखाना यह दिल किसी का ।॥१।। 
क्रवल तो महव्बत जिता कर, 


॑ नजर से खद नजर मिला कर \ 
श्चा नहीं नजर मदउठा यार 


गिराना यह दिल किसी कां ॥द॥ 


ह 
५२ 








अद्तालुभव ८५ 
स्न यकता में मादेजदीं को, 

हम भकाबिल न आनि देना। 
कर मखरील यारों में वहे यार, 

भडकाना यद्‌ दिल किसी का॥७ 
शाव सस्ती भं मस्त टोकर., 

दीवानेपन का मचाना शोर । 

किलकरिलाना ताली बजा यार, 

र डकाना यदह दिल किसी का॥८॥ 
प्यार से बलाना ओं प्ारे प्यारे, 

| करना चितवन से इशारत के । 

गमजा नाजो अदाञ्मों मं यार, 

फिसलाना यह दिल्ल शिसी का॥&॥ 
वरू कमान मिजगां के तीर, 

लेकर होश मं आना जरा । 
अलृता होकर न वनाना यार, 

निशाना यह दिल किसी का 1१०॥ 

लावनी ॥६६॥ 
दिलत दिल्दार हर दम दम दम, 

हकत दम के हम हमदमरे। 
एक के टँ बहु रूप, | 

बह रूप में हम वेगरम रें 








न 


 ॥ = 
= ~ 


ह अचिन्त्य अपिकारी 


८६ अच्तानुभव 


य, 


्द्भूत स्प अनूप खरूप हमारा; 


दं अचलो यम्‌ सनातन सदा निधोरा॥ 
कर खंड अखंड संख ब्रह्मड पसारा। 
असङ्ञो ययम्‌ पुरुषा स्व॑ से न्यारा 
टम आति युगादि अगाध व्यापक च| दे | 
$ एक के हं बहु रूप बहु रूप मेहम वेगम ह । १ 
: दम सोसम्वेदयम्‌ अव्यक्त अन। दि अविनाशी। 
8 हे नाद्‌ विन्द पर धारी काया काशी ॥। 
: देम वेद्‌ वेदान्त ओंकार प्रकाशी । 
॥ च दम परमाथ अभेद्‌ अद्धेत विलाशी ॥ 
ट्म ज्ञान -वनज्ञान सुजान अगम निगमदहें। 
नि १ रूप बहु रूपमे हम वेगरम ॥२॥ ^ 
दे सत्यासत्य से. विलक्षण लक्ष्य हमारा । 
द हे विधि निषेध मे "यारा पक्त दभ्रारा॥ 


श॒ $ 0 स 
साची ` पभरी रुचिर्द्त दमारा । 
: साक्त सव से <न्पारा भक्त हमारा ॥ 
4. 1 निदेन्द परमात्य र । 
न बहुरूप चह रूपमे देम वेगम हें ॥२॥ 
रम तत्वा अतीत, है निरंजन खामी 
हम देश काल वस्तु {2 ध 
स्तु, परििन बेनामी । 


भटतासुभव ८ \% 


हम सत्यम्‌ ज्ञान मनन्तं ह्म निष्कामी, 
दम देंगे शान्त ॒ तज लै अन्तरयामी॥ 

हम अनपेत्षः उदासीन पुरषोत्तम दँ । 
एकके दें बहुरूपः बहु रूपमेहम वेशम दँ ॥४॥ 

हम अततः चराचर च सदा सुखरासी, 
ह हम पुरुष विदेदी अमरापुर के वास्त । 

है दम तुरि अतीत छक्ति हमारी दासी, 
है हम निराक्रार निरणुन हम सन्यासो ॥ 

हम खयम्‌ सम्बोध अघूतानन्द ब्रह्य हे । 
एक के दें वहु रूप बहुरूप में टम वेगरम हे ॥५॥ 

1 न॒ज्ञम ॥ ५० ॥ 
ट = ना 

ये दत्र अक्रलीम देगा, बारिया मरं घर की । 
खडी करती द क्रनाञ्चत, दबोनी मेरे द्र की ॥१॥ 
फ़लक चुमे कदम सर करः ये मेरी शान शाहाना। 
अञ्च दोश चम च पकती, शह ङुलाह मेरे सर को॥२॥ 
गैवदस्ती दै खजाना, सखी दिलके उड़ाने को। 
हर दम शली रहती य, चयो खट यक्सीर जर को ॥३॥ 
नरो ताज॒गी लाती है, फरिश्ता के रूढ बद्न को । 
ड रता नहर लज अवि | 
र सपार इस कद्र कीः क आख (5 
[डे की, वाद्‌ नसीम पर की ।॥५॥| 











८८ 


अचतानुभव 
रोशनो जिघ्तमे खुतलक, तारीक वेनिशां टे । 
टि 


रन राति भल भलाती, शमा शमसो कमर की ॥६॥ 
हर किबल दक्‌ वरदक्त, यही 
दस्तावेज हे वदस्ती, उल्मा क मटज॒र सी ॥७॥ 
मये बहदतवरसे हर द्म साकी पेमाना खद्‌ बजम । 
ोकर खुदी से वेगम, नहीं हदे खवर सहर की ।८॥ 
रास्तगोहे जवर द्रवार, सलुतानन्द्‌ आली सकोर। 
अदल दायम चरकरार, अदालत रोज महशर की ॥६॥ 
गजम्‌ ॥ ७१॥ 

इनिथां की उसर्फ़रतों ने, सुभे यरशं से उलारा। 
गिरा ग्रफलत में चकर, मेराये दिल 
उरत्‌ जालिम का शोर, था जमीं चसख्रं सारा । 
मसा क्रमर तड़पत, बुताने हुस्न कर नजारा ॥१॥ 
नजर आया था वुते शोख, एसा पुर नाज चंचल । 
ली, मेरा दिल हुञ्मा वेकल ॥ 
सको, अन मं जव छलबल। 
> ष्मा से, बन्दा वनां के भारा ॥२॥ 
५ स्न अपना जव दिखाया, 
(१९ नजर डाली, ` बेचन खभ तड़पाया ॥ 
गरायू टोकेवेख 


= उड़ा ख पे भूत साया। 
9 अर्क, आंखों से जेसे पारा ॥३॥ 


घुकारा ॥ 





शगरल खद्परस्ती । , 








अछ्तातुभव  , 


दिल छञ्ासद्‌ चाक्र, वसद्‌ चाक गरीवां मेरा । 
भिसखल हा रवां दरिया, दीदहं जो गिरीयां मेरा॥ 
वक्त की तरद तयां, दिल इश्या सोजां मेरा । 
देखो नके जरातुम, परेशां ये दिल हमारा ॥*॥ 
हिजर ने अव निहायत, वेदम दम किया सुकको । 
किरता द शकल वर्युला, हो कर वेरान हर ख ॥ 
ते मेरे माहे जः दमदम मेरे गुलरू । 
कौन शहर रौनक्र फरो .ज, क्रिस घर को संवारा ॥१॥ 
क्या उस घडी यारो, अजब अहवबाल यथा प्रा । 
सिरता दर गली कूचे, न मिलता खास कर डेरा॥ 
तलब आहो की सोजश, जस्तजू मे अर्को का फरा । 
हर कोई परश्ठता था, क्था जदं ख'ह तुम्दारा॥६॥ 
क्र कथा हम नशीं तुमको, मरा य हाल दीवाना । 
तजल्ली चेउस शमा के. जलता हं मिस॒ल परवाना ॥ 
निगाह में कुद न आवे, न यगानाओन बेगाना । 
सुनाऊं उसको अपर साना,मिले गरवो मेरा प्यारा॥॥७॥ 
रहनुमा सुनकर ये कहता, तुभे उसका पता देता । 
वले साथ सँ ले चलकर, घर द्र उसका बता देता ॥ 
छुकाविल भदू बद्‌ ला, नजर मरके दिखा देता । 
निकलता जव घो बाहर, देता तुको कर इश रा॥८२॥ 
वलेकिन रहै य॒ते शोखः सरक. बेवफा वो । 
जप्ाकश वे छव्वंत, दम बदम कतो द्रा वो ॥ 





‹ ०७ अछ्ृताुभव 
हकारं द्र ये आशिक्त, ये कते दै इच्रावो। 
भला करना भला हो, भला होगा तुम्हारा ॥&॥ 
बद्कर हे संगी दिल, न दिल में कुच लाता चो। 
सित्तमगर हे सित्तमकश,दिन च दिन द्नासतातावो।। 
हम गुकाविल मेकिसी को, न ह्ृबह लातायो। 
वहदतमें खुद कसरत, कमरत से चश्य तारा ॥१०॥ 
चस यकता यगाना च न इहे क रखता चो । 
मह्रो सित्तम से बरत्तर, लासानी ये मिल चो ॥ 
वेनिशां बेमजाजी, ये ग्नुलक् खद्‌ वख॒द्‌ खो । 
हे लामकां के ऊपर. अघुतानन्द्‌ का चोचारा ॥११ | 
गाना ॥७२॥ 


तोता चश्म चितचन आजार, 
जमाना दिल से खाली है | 


यारों मं यारी नहीं दीखे, 
„ भाई वक्रादारी नदां सीखे। 
उसरुक्रत बग्रर लुत्फ्‌ सब फक, | 


७५, = ऋ, की 
त दख की लाली है॥ जर १ 
रवशर्युमा शव करमर दिखावे. 


सलक च्याक्या खेल खिलाघे । 


श्स्र पर नक्राब डाली हे ॥ज०२ 


| अद्ताचु मव ९१ 

सु सरव खृधां की उड गहे लरानी, 
स्वे चरागरा रह गहं निशानी । 
॥ आलम जवाल कीटे थे कानी, 
चाल सें चाल निराली दै ॥ज० ३ 
॥ कलभद दर द्र भटकात, 
| | चोर उटमार अशराफ, काते । 
५  चुगलखोर राजों को वरट्काते, 

तं जेव कमीनों की आली हे ।। ज्‌ ०४ 

दै बील दौलतमंद दोकरः 
| करे सशलावत इक कोडी रोकर । 
नकी डर बेटी हाथ धोाकरः 
| अव शअघूता. दी वाली है।॥ 
| जभाना दिल से खाली हे ॥५॥ 





ग्रफलत से हौना बेदार, 

जमाना दस्तवस्ती दै ॥ 
डे दुनियां अजब इसरार, आंख पनी खोल ले। 
| हो आराम से आरामः दुःख दुख से तोल ले ॥ 
| हे नेकी से नेक नाम, बद्‌ से वदी मोल ले। 


| गाना ॥ ७३ ॥ 





नेकं £ 
हाथों दाथ का सौदा, नक्रदा नक्तद्‌ क वस्ती टै ॥ 
| जमा०॥१॥ 





९्र्‌ अद्ृताुभव 
शोखी शरारत मकरो्गन, कर कर 
आहना को शकल वनकर, अक्स ख 


बुद्‌ नजर मं याधा॥ 
गुल खिला उसका जिसने, गल ओर का खिलाया। 
सुरिकिल आसां 


जना०।२॥ 


अपने नफ़् की खातिर, मत अर का नुक्सान कर । 


साच इदराक्र होकर, व 
शाद्‌ करतो ओर को, खद्‌ शाद से गजरान कर। 
जरे आब के तबदोलमें, देख अआसमांकी पर्नी टे ॥ 
ज॒मा०।३॥ 


` करना जो कर, दम तेरा, महमान दे कोई यान का । 


भला कर तू जला मत, शितिना उठा तुरान का 
हर किसी के साथ मे, बीडा उठा यहसान का। 

अशृतानन्द्‌ देगा मस्त, आलये सरार की मस्ती ह| 
` "माना दृस्त बदस्ती ड ॥२। 

नजम ॥७४। 

दम॒ दी अत्रायम्‌ पुरुषः 
(4 १ 

१ दम हा खयम्‌ 

रवि हां जल कर आकषण, 


दम दही हेम गलते तो हें ॥१॥ 


ज्योति तो छै | 


जो दिखाया! 
जो दै, खुश उसी की हस्ती हे ॥ 


दले की तरफ ध्यान कर ॥ ~“ 





॥ 
| | 
| 


| 














अच्ताचुभव ९३ 


हम ही रजशगण रचं विश्व को, 
चिष्ण्‌ सत में रहें सटल । 
तम्र संहार करतत सश्र हो, 
हम ही भूत रचते तो हँ ॥२॥ 
चमरी पर अपर भन माहा, 
नैव किचित्‌ कन्तेव्य करन । 
| ^` चित्त, वद्धि, अहंकार, पक्रति, 
॥:  इहमहीकाम कलते तो दें ॥३॥ 
हम ही वेदव्यास वेद्‌ रचि, 
| उत्तर वेदान्त नाना इतिहास । 
अवण भनन कर खुक्त काये, 
हम ही .विषय॒ चलते तो टं ॥४॥ 
हम दही भव का भार उतार, 
युग॒ युग में अवतार धरे । 
राम कृष्ण नृसिह आदि ले, 
हम ही दुष्टो को दलते तो हे ॥१॥ 
इम ही कत्तौ सगं लोक मे, 
जा जा कर सुख भोग रहे। 
चाप कमं के फल भोगन को, 
| हम ही नर्कोमे जलते तो रै ॥६॥ 
दम ही धमीं घमे पुण्य से, ` | 
` ` -श्रमय लोक को जाते रे। 





-ः अच्ृतानुभव 
अधमं नकां मे लख कर्‌; 

हम ही हँसते रोतेतो हँ ॥७॥ 
हमं दी जो कुद. डेगा होगा 


विन दमारे हे ओर कौन । 
त हम ज्ञान उपाधि से पर 


दम ही अज्ञान वोतेतो ह| 
हभ दही खूप सकल रूपन में 


धरे रूप अरूप रहे । 
अद्रोत हो देते रै सवको 


दम हीदतद्ोलेते तोहे ॥६॥ 
दम ही ह्या रचं विश्वको 


होकर दरी हम ही पाल्तं । 
करे संहार टोकर शिव शंकर 


ह्म ही अकताकरते तो हे | १०॥ 
हय ही रषि हो करं प्रकाश को 


तम आवरण मे हें टम तम ।, 
डर उरावं नारीं रते 


हम ही निडर डरते तो हे ॥११॥ 
हम ही विकार सदा अविकारी 


हो कर पच कोष हो हम । 
सकल विश्व के हो परिणामी 


हम ही सदा विस्तरते तो हे।।१२॥ 








अ ८ ९५ 


[क क 


हम दी जीव कमे रचे जग 

ने इदम रचना मं अकं । 
माया ब्रह्य ओर जीव अनादी | 

हम ही हरते मरते तो ह ॥१३॥. 
हम दही जन्म रदित हैँ अज, 

जन्म धार हो अधार रदं । 
जीवन सक्त विदेह दद भये, 


चन, 


हम ही जीते सरते तो रै ॥१४॥ 


हम दही शिष्य गुरू दँ हम, 
जिन्ञाख जिज्ञासा हमरी । 

करे उपदेश उपदेशक होकर 
| हस्र ही बध उधरते तो हे ॥१५॥ 

हम ही वेद वेदान्त इक अच्तर, 
कटे सम्पूणं अर्था को: । 

दवेत अद्रेत रषि भिन्न कर 
| हम ही देखत ष्टिरते तो हँ ॥ १६ 


इम ष्टी वह भित्र एक अकेले 


प्रम भाव पर से रं प्रे. 


सब हम ओर सव से न्यारे 


हम री यभेद्‌ विचरनतो दं। १७॥ ¦ 








५६ अ्टतानुभव 
हेम हीं राज काजमें राजा, 4 
+ ५५4 अन्यायकारो दे न्याय कती । 
रुर भागमभोगों में भोग हो, 
अष्ता भोगो मे तरतेततो हे ॥१८॥ 
गाना ॥७। 
नाहीं पार दे अपार का, 
कोरे यजवखेल कतर का ॥ 


९ पल ताल लवरेज लहरावे, कमलो की फुःलवार । 


घड़ी दिन 


क मेंनीर को खृटे, उड़े धूल खु ख्वार ॥ 
अथाह स 


मु द्र बहते दीखत, जिन का वार न पार । 
मष एक मे वह गया पानी, रह्‌ गया खाली खार॥ 
स्ना कुद्रतकेहसरार का,कोई अजव खेल कतीरका? 
त सले गुलिस्तां मेहर रंग, अजब मौज गुलजार । 
हजारों वुलव॒ल चहचहातीं दे, होकर मस्त सरार ॥ 
च्िजोँ का मौसम जवके यया, पत्ता फूल न डार । 
गगवां रो रो कर कता, सुन चलवुल बेजार ॥ 
अज भेद परवर्दगार का, कोह अजब खेल कतीर का॥२ 
स्कना के घर हे पुत्र, खेलं कर कर प्यार । 
नातु पितता दिनि रात खशी में, करते जानं निसार ॥ 
एक एक की खातिर तरसं, दिलको यही आजार । 
कना के घर एक अकेला, वह भी दे म॒दोर॥ 


रानाहे | जारो जार का, कोहं ञमजव रवे कतोर का ॥ ३ 


~ 


# | 


अद्ृताजुभव ९७ 


डी पलक भें राजा कहलाते, परजा के खकार ॥ 
हाथी चोडे जर माल खजाने, बह्व ऊडम्ब परिवार ॥ 
पलमें सड सुडा करके, डोड दिया चर बार । 
पलक काटै दौर दुरंगा, अद्टता ड कतार ॥ 
चाह अटल राजं सकार का, कोडेखजव खेल कतार 9 


गाना ॥ ५७६ ॥ 

सर खम एएलक्त रपतार का, 

दौर बलता देख संसारका। 
एच्छ दिना पीति भीतम सों, तन मन देवे वार) 
हाव माव से करत कडा, था सिलसिला प्यार ॥ 
मन पत्ती जव उङ्‌ गया प्राणी, कहती प्त पुकार । 
लोकः लाज कोत्याग पलक में.करन लगी =्यभिचार्‌॥ 
यह चलन द्या वदकार का, दोर चलता० ॥ 
चांप वेटी खोर वहिन मेया, भिलक्छर इए बद्कार। 
मातः पत्र विलोके कुदटश्टी, तोबा हा हा कार ॥ 
बहुत बहिन बदीसे कराते, जादिरा जादिर व्यभिचार । 
घेरे नहीं आकाश स्यो घरत्ती, जिनका घम आधार ॥ 
गजब काम कामना व्यवहार, दौर चलता० ॥ २ 
लडकी बचना आंजकालमं, खुले दस्तन व्यवहार । 
करते सिप़त सुरतवंती की, बाप खड़े बा्रार ॥ 
सो लत्तण मेरी लडकी मे, जिनका करा शमार । 


ठ 9 





८ अष्टतानु भव 


र एक्‌ लक्तण की क्रीम, नक्रद रुपैया देजार॥ 
लेना देना सरे वाचार का, दौर चलता० ॥३ 
मास उुरावं अमानत मं खयानत. वन वेड साह्कार। 
करज लेकर वापिस नही देव, ज कटलाते सदार ॥ 
करे दलाली टका की खातिर, टो का वाज्नार । 
लिख स्टास्प भठ्म्‌ठ का, नालिश पेश सरकार ॥ 
कसला गवाहों के र्जहार का, दौर चलता० ॥४ 
दो ने को पूरी लाकर, खड गवाह हजार । 
गीता करान उठाने की खातिर, अड़े पेश दरवार ॥ 
ट्र एक शहादतदेने मं ठेसे, दपं बहप पुरद्‌ार । 
द होने पर कहते र्मूर, दीवानी लौ द्रकार ॥ 
चले उज्रर उजरदारं का, दौर चलता०॥१५ 
न कर यार करें जो उर्फ़त, वाहे गलते मे डार । 
{3 चत्क है दो सती म, उभर के कोल क्ररार॥ 
७. श र"इर्मन, कल जो थे दिर्दार । 


जा बत य सि अघुना कदे ललकार ॥ 
वाजा बजता बेतार का, दोर चलता देख संसारका।द 
1 ॥*७.७॥ कः 
र 1 सग छोड ठेषे 
ज्ादिर को भोक्त. २ 


को ले भाल्ले ७७ | ले | 
इनसे सुख. मो का" मं वड़े काले। 


देषे॥ चलां ० ॥ २ 








भट्रतानुभव . ९९ 


ये है नदीं किसी. के, न होगे किसी के । 
सभक कर दिल तोडदे तोडद तोड देवे ॥ बत्तो०॥ २ 
इख कर्म की रेख पै, मारो चोट मेख पे । 
अलूता से नेह जोडदे जोडदे जोड देवे ॥ वतो ॥ २ 
नजम ॥ ७८ ॥ 
लब तेरे दीदार की, केषी यार लगी हइ । 
खुक्रदर के पलु म, दई दीवार लगी इहं ॥१ 
था फकः जो दिलों मे, नक्रश यही था फ्िराक्त। 


ऋ, 


वहदत के र्तं मे, यही अआाज्ञार लगी हुई ॥२ 
अहाते से फलक के, दौड़े गर दजार वार । 
बाहर न जा सके, खुदी घदकार लगी इई ॥३ 
वजूद खाक्तो रूद खुदा. ये पना न वो वक्ता! 
किस जिन्दगी स्त मोत, कर इक्रार लगीं इह ॥ ए 
हस्ती से क्ते द, बट कर अजब हे ट्‌म। 
कौन आया देख फर, गमं बाजार लगी हे ॥१ 
मिसाल आना खसादिवःमानी खुद्‌ बखुद्‌ खुद । 
किर क्यों खदा खदाई को, तक्रार लगी इई ॥& 
क्या ताकत कलाम भें, दक्‌ को जवां कटे । 
घुरगे लादह्रती ` को; हेष मिन्कार लगी इडं ॥७ 
खदा री र्वेद्‌ा खुद; देसे मिला कंसे जदा । 


ष) 


छता की बरकी तार, अजव हमवार लगी हई ॥८ 





९०० 


 रदगुजर से अगर 


 अजीयतो खुसी 


 ग्रम्जा नाजों से अगर 


दग्रा के मसक्ते ग 


अछतानुभव ` 
गजम ॥७६॥ 


रुत्फ बहकर था उल्फत खवा । 

जा हजर मे अगर जरना न ट्‌१ता ॥ १ 
जीते जी काथा मजा जहां भं। 
जो इसमे अगर मरना न होता॥२ 
खुमीं पर कूरवान रे सादिके दिल । 
फलक से गरम अगर करना न होता ॥३ 
च्ल इशरत तुया अता अजवथा। 
वत ञ्गर अरनान होता॥४ 
वञ्म पुरजोश रहना दमदमां से।. 
श्रना न होता ॥१ 
हस्ती मं हमी ये. हस्त खुतलक । 
नज फलक पर अगर चना न होता ॥8 
दीद्वा्ी शुगल क्या ही अजब था। 


लड़ना न होता ॥७ 
५ 


सर इनि यक नजारा सला था | 


उल कर कहीं अगर अड़ना न होता॥ 
डस्न था तजस्ली नर का जलवा । 


र च्याघरता अगर बद़नान होता ॥& 
अता रास्ती था र्म ॒रास्तवाजां | 


र पद्नान होता ॥१० 





अष्रताचुभव १०१ 
नजम ॥८०॥ 

दसन को तजल्ली. देख, अख्तरे तावां ट गया । 
फलक देख शान कदं की, जेर कदम चिञ्रट गया॥ 
चंचल निराली चाल पर, तास पायल पलट गचा । 
जोली जाली ख्रतत पर, दिल मोला रिप गय्‌।॥ ५ ॥ 
कों लाये हो तवीत, तुम मेरे पास यारो । 
चे इश्क का दै कुश्ता, भिल सिल कर पुकारो ॥ 
कहीं हे इलाज इसका, क्यो रशं को उतारो। 
पल्‌ मे जब  कलेजा, तड़प कर ल्‌ गवा ॥२]) 
अ्सोसर सद्‌ अफ़सोस, जल गया दिलो जां से। 
जीन की आस भेरी, उड़ गई दोनों जहां से ॥ 
कप दस्त मलता ह, क्था दौता अमांसे।. 
दिखाय गुल क्या बहार,जो खिजा में सिमट गया॥३॥ 
वत की शो पर वशर, कथा क्या न क्‌ गये । 
व्र , इश्क मं बहकर, ल.खएा ही भर गये ॥ 
नसीव आधिक के, आतिशे पुरकतमें जर गये । 
कुए यार मं जिनक्रा, सरो सामां लुट गया ॥४॥ 
हस्ती का खातमा येःएे यारो वत परस्ती । 
दारे इक्र पर बसी दै, कदीं आशिका की बस्ती 1 
कर दिल के हजार टुकड़े, दिलवर को चर दस्ती। 


ऋ५.७ 


गम्जह नाजो अद्‌ भः सवका सब बट गया ॥५॥ 
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क्या खूवांको खदा ने, दीनी दै ये अद्‌ा। 
आंखों ही आंखों मे, करते हँ दग दगा ॥ 
ठ्ठा दिखा गया, खा करके नट कला । 
दिल से दिल छीनकर, प्रा तो क्‌ के नट गया।।६॥ 
एक दिनि करते सेर, रस्ते में मिल गया । 
तालो चजा के कहता, किधर तुम्हारा दिल गथा॥ 
चाहा कि दामन पकड , शायद हमसे हिल गथा। 
था अनकःरीव हं सकर, वो इक दम उद्ट गयां ।७] 
टिव्ककरमेंरह गया,वो दूर जा खड़ा । 
हो करके तोताचरम, दम से दूवदू लड़ा ॥ 
मत देख हमरी तरफ, केसी जिद्‌ पर अडा । 
मचलक्र बोला तुभसे, हमारा प्यार घट गया।॥द॥ 
एेसा तो गजव करना, न चाद्ये दिलसुबा । 
रूट पड़ेगा आसमां, अगर होगे तुम खा ॥ 
देस दिल के गश्च का, उत्रदा न कुच रुला । 
दो करके शक्कर शीर, दिल कंसे फट गया ॥&€॥ 
जीता हं मेरी जान, तुम्दारे ही प्यार से । 
विस्मिलन करो यार, नाजके तक्ररार से ॥ 
ऊर्तद तन द्र जषा, खंजरश्ी धार से। 
सर से सौदा नहीं गया, पर सर तो कट गया॥१०॥ 
, दिल जान से तु पर, खुबह शाम निखार रैं । 
तुम आवेहयात हो, तो द्म भी आवदार है ॥ 








अद्ताञ्ु भकं १० 


उद्धूता दोकर वगर तेरे, दो च्ञालन खे पार दं। 
सन करके उच्छल कर, गलं सखे लिपट गया ॥११॥ 
गाना, काणां ॥८१॥ 
घडी पल मं सेला विंड, 
चल देख तम्राशा, जगतत जाता ॥ चड़ > 
नदिया किनारे जसे नेया, च्याञ्क्‌ठा क्या सां चा । 
कोई खुडकेन आता । घड़ी पल मं भेत्ता वचिडे।॥ १।। 
साधकः सिद्ध पीर यौ लिखा, च्या पुख्ता क्या काचा । 
को$ ये मेद्‌ न पाता ॥ घडी पल मं मेला विद्ध डे ॥२॥ 
जसे पानी बीच बतासा, क्या अदला क्या राचा । 
को च्छलेन जाता ॥ घड़ी पल मं मेला विद्धड ॥३॥ 


नजम ॥८२।॥ 
जदा जीवात्मा दोना, गवारा कर नहीं स्ता । 
परम परमात्मा के विन, गुजारा कर नदीं सन्ता १॥ 
देद अर पाण का संबेध, निमेष एक दिखाता टे । 
इस देच हालत काजरा, सदारा कूर नहीं सक्ता॥॥२॥ 
विषय विलास सें फसखकर,मटकता क्यों रिरू दर दर । 
ख दुष्टाचार कोद, हमारा कर नहीं सक्ता ।५२॥ 
भिले गर तरत शदन्ाही, खे जिन्हार नरी दकोर। 
स्वयम्‌ सवन से हिस्सा, न्यारा कर नहीं स्ता ।॥२॥ 
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हे धम्मं इस अवस्था का, होना निर्दोष ही चादिये। 
खरल हस जन्मको हरगिज, दवारा कर नीं स क्ता॥५॥ 
हा जव ज्ञान तव समे,खुद्‌ आत्म ही परमात्म है 
ड्हंका बस श्वूता मे, इशारा कर नदीं सक्ता ॥६॥ 
नज्ञम ॥ <३ ॥ | 
काशी क्या जाये तेरे, परेम के योमी होकर | 
किस को पूजं तरे, दीदार के नोमी होकर ॥ १: 
तुमने खदा कर हमे, छोड़ दिया जल्म क्िपा। 
मने भी छोड़ दी, दुनियां तेरे सोभी होकर ॥२॥ 
हो शप्ता मजं को क्या, तेरे तवीबों से मला । 
कभी अच्छे भी हए, विरह के रोगी होकर ॥३॥ 
अतल कुल नामसे दुषो, पेखा तो मुमकिन दै नहीं 
दढ ही लिया दमने, तुमको विरोगी टोकर ॥४।॥ 
चो दिन भी आया लो, जिसके उम्मेदवार भे । 
दोखके अष्टतानन्द्‌, आनन्द मे घोगी दाकर ॥५॥। 
गाना ॥६<सा) 


मीठे मीठे बोलना जी ओ यार. 
साजन चित के चोरा ॥ 


लाक लाज ओर तन मन वरू. 
क्‌दुम्ब परिवारञओओर जान निसारू। 

पेम पंथ की डगर वहारू, 
नन्द्‌ महर के छोरा ॥ मीटे०। १; 


अद्ताञुभव १०८५९ 


भधर बोल दित चित कर जावे 
कट चचन दद्य को इसावे। 

काग करुणा न करण समाव 
कोयल कर रदी शोरा ॥ मीरे०। २ 

प्रेशर चचन परस प्रम प्यारा, 
चश्लीकच्छरने श्न्् यदह दंमारा । 

कदत अदछूतानन्द्‌ दर वारः 
लजद्‌ बचन कठोरा ।मीरं० ॥३॥ 

गाना ॥ <५ ५ 

टे परम परमात्मा जी 
नदीं परवस किसी को करना ॥ 

पराधीन सपने ससल नादी, 
सवं सख्रतन्तर कमी इख नादी । 
यही साच छ ङ नहीं । 
जसे को वैखा भरना ।!ड० ।॥१॥ 

पराधीन सदा दख पावे, 
नादीं वचन कदत कचु आावे। 

डो आजदो दिल षपद्तावे, 
दे बहतर इसको मरना ॥ द° ॥२॥ 

सः आत्म देव सदा प्रकाशी 
जीवन खुक्त यात्म अविनाश्यी। 

अलूतानन्द्‌ आनन्द विलासी 
कर विचार भव सागर तरना।। हे ०।।३॥ 








 रर्सकै 


१०६ अछतानुभव 


गाना ॥८९॥ 
रोते उदासीन काहे यार, 
करे बेडा राम तेरा पार) 
चकं रास का जगत पारा, 


एक रान घर चट रखवारा। 


एक रामल दशरथ चर बारा, 


एकं राम दे न्यारा यार ॥ कर०१ 
ऋषो का यज्ञ सम्पूरणए कोना, 

शिला उड़ाय सुक्त वर दीना! 
जीत खयम्बरं सिया रंग भोना, 

दार जनक पग धार यार \॥ करे०२ 
असुर संघार सिया सुध लीनी, 

लका छीन विभीषण दीनी । 


` काट शीश्च रावण गत कीनी, 


फेसे राम अवतार यार ॥ कर ०३ 
करी छुप्रीव से मित्रता, 


मार कर बालीता 
मिच्र की रीत प्रीत निमाहे, 


होकर सच्चे दिल्दार यार ॥ कर ०४ 
प्रहलाद्‌ नगत का कष्ट निवारो. 


चोर कर खम्न हिरनाक्श मारो । 


रा दिलवाड ॥ 


भट्ताल्ुभव १०७ 
अदत नर षश देह धारो; 
देख देवी देव बलदहार यार ॥ करे० ५ 
कख पञ्काड कर कृष्ण कटाये, 
नन्द जसोदा चर माखन खाये । 
इन्द्रदेव के गवं चघटाये; 
गिरवर नख पर धार यार ॥ करं ° ६ 
रही खड जल ऊपर ज भजर, 
चिघार उठा गजराज दरीहर। 
सन कर टेर धाये धरनी धरः 
दिन में दीना उभार प्रार॥ करं° ७ 
ध्रव की तपस्या पर बलहारः 
५ घैष्कःठ धाम को दीना वार । 
धन्थ धन्य नगत्ततन को सकोर, 
अद्तानन्द कदे ललकार यार ॥ करं० टं 





गाना ॥८५॥ 


काहे करत गुमान रे नादान, 
देह भादी का खिलोना दे । 
कर गमान नामरूप पर, नीर का छधा विलोना । 
सूट घट यदि बह गया पानी,कटो चन क्या होनादे।॥ 
1 | ` , : . देह०॥१॥ 
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खेलत खेलत खाकर ठोक्तर, टकड़ भया खिलौना । 
मारी टकड दं यकड माटी.मारी का मारी चिद्धौनारे॥ 

दद््‌०॥ २।। 
गिरवर धार करनख के ऊपर, नन्द मद्रको दखोना। 
चायलदोकर बनमें मील शर.देख र न को रोनादै॥ 

दृह्‌ ० ॥२॥ 
काल लन्लणा राम लक्तकर, चित उदास गत होना, 


ज्व 


करसों धनुघबाण गिरे आकर, लगा पंकज का धोना 

देद्‌० ॥४॥ 
कहत अघ्ूता निज विचार कर, भिथ्याश्रमको खोना 
जड़ चेतन्यकी गार काटकर.परम पलंग पर सोनादे॥ 


द्‌दह्‌० ॥५॥) 
` न्म्‌ ॥<<॥ 
 एे इश्क यार हजरत, दे ाप्ररीन तुमः करे। 
क्या खब याज्ादों को, वदा चना के मारा॥१ 
बजुज क्र नहीं टे, कोह जिस्मो जां मं। 
सदाए अनलदकः ने, खदा कला के मारा २ 
घुकारा दार पर मनख्र, वर हक री अनल हक्‌ दे) 
क्या इन्सापफर दार ऊपर, दकःने चदाके मारा ॥३ 
उखा गरफ़्लत का पदो,खद बनके -आशिक्र माशुक। 
इर्कः दहं इश्क के, कूचे मंजगा कं मारा ॥४ ~ 
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अद्छताजभव १०९ 
जाहिर दिखा के नूर, चका चौदह तबक में। 
जलवा भड़क बन शोला, खद्‌ को जला कारा ॥१ 
उखा करता ड दरिया, मोजो इवाव बन बन । 
पानी का ये तमाशा, उखा उखाके मारा ॥& 
अज्‌ खर र्स्रे खबां, तजल्ली स्न खिलकर । 

खद्‌ बनके दीद्बाज्‌, दीदार दिरा के सारा ॥७ 
` डे दोस्त दोस्त का, रजन अजब क्याडइसरार। ` 
अफसोस खदञ्चत जालिम ने,खंजर चला के मारा ८ 
ज्िक्रिया द्रज्ेर खारा, डो गथा टुकड़े सिलस। 
कंदानिवाज दो कर, अरा खिचा के मारा 1& 
दायम जिक् मं तरे, उनको न वखशा ठे करम। 
अपार जबर क्या शोखी, घर मेकला के मारा ॥१९० 
, कते द वेद अक्तो, सख्यम्‌ अता चरी दे। 

यही चजह जगत मप्ररूज्त, मफरूज्‌ डरा के मारा ॥११ 

गाना ॥८६॥ 
दूजा कोड नहीं डे, 
दरा जगत सच चान ।. 

आया नला, जला जगत सव, खुख द्‌पन यह ज्ञान । 
जहां चेतन्य्रह्य हे तां, धूम वन्हि प्रमान ॥द्‌जा० १ 
दर घट रमता. राम रमेत पशु प्ली इन्सान । 
` जसे जल में फन बुद्बुदा, लाख चौरासी खान॥द्‌०२ 
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एक पुरुष अविगत अविनाशी, परम पद्‌ नि्वीन ¦ 
शुद्ध बद्ध द्र कर देखा, यल अचल धर ध्यान ॥दू ०३ 
वाचा विकार कटक कर्डल यथे, खण समता पिद्धान । 
कारण जन्य जगत देजो, खयम्‌ अता जगचान ॥द्‌ ०४ 


गाना ॥&€ ० 
रमता राम दै जी, सभी रूपं भगवान ॥ 


 हस्थी चांटी श्रादि व्यापक, 


एक अखंड सुजान ॥ रमता० ॥१। 


अनादि स्वरूप सवं प्रकाशत, 


स्वयम्‌ जात काना ॥ रमता ०॥२॥ 
परमानन्द आनन्दमय सागर, 
परमं पद निवोन ॥ रसता० ॥२॥ 


वेद्‌ बखाने दिव्य दृष्टि से, 


अटता की पिद्धान ॥ रभमता० ॥४। 
गाना ॥९१॥ | 
कर विचार संसार यार, घोकाकीटदटींडे। 
मोह मयो प्रमाद मदिरा पीकर भयां दीवाना । 


मूखे प्राति ये जगत जो, यार मदिराकीदृट्ीदे। 
कर० ||६॥ 


कर ककम अपी रस चाखे, केसे बने पह सोद्‌ा। 


छा कलक्तन नारि के, यार हंडला की खी है ॥ 


कर० ॥२॥ ~ 





अद्ताल्ुभव ९१९१९ 


यालू मीत बनाहे रच पच, परह्‌ अघ अन्ञाना। 
बह जायेगी एक किनक्त मेःयार नदिथाकी मदी डे॥ 
कर० ।॥२॥ 
एेसे ही दे जगत व्यकडारा अआद््ता काय कहना । 
चंघो इडे आंखोंके ऊपर, यार अचिव्या की पट्टी डे॥ 


कर ० ॥८॥` ` 


गाना ॥९२॥ 
चला जाता दे रे जान 
कोड सड के आता डे नदीं ॥ 
कोडं राजा राना अमीर है, कोरे सत्‌ पुरुष प़्कीर डे। 
वहते नीर की यह तासीर दै,पीदे फिरकेच्ाता नहीं ॥ 
चला ० ॥१।॥ 


 बाक्रिरदे सब इस हालसे,है नाज उन्हे किस खयालसे 


छुटकरकं पती. जालसे, दाना फ़न काखाता डे नीं। 

चला० ॥२॥ 
दिल पर मेरे हे यद्‌ लिखा, न कलाया न ल्तेजायेगा। 
वहे भला भला जो कमाये गादुःख जगतमे पाताहे नद्ी॥ 


चतां ।।३॥¦ 
जो चल दिया जां सें जला, सव खल्ल गर सिरसे चला 


चापसन आ्आकरके भला, क्च सेद्‌ वताता ड नहीं 


व्रला० ॥४॥ 








-# 
११२ अष्टतातुभव 


जिसनेदिलजहांसेडखालियाऽवसेजागवलासे चा डमा । 
अटता की हैमी यह खदा, जड़ चैतन का नाता द नह 
चला ° ॥२॥ 
गाना ॥६३॥ | 
च्या अजब असार ससारः 
4 ~ टे > - 
कटं सार दिखाता द नदा ॥ 
च| ४५ श ऋ 
कोड आता दे कोद जाता दै, ्‌ 
~ © = € ऋ, | 
कोड लेता दे कोहं दाता ई। 
को ५ ॐ © = = 
ह डराता दे कोड हंसाता देः 
कोद आंख भिलाता ह नदा ।'कया ०) ५. 
कोह पठता ड कोरे पटाता दे, | 
| कोहे रोता टै कोड गाता हे । 
ऋ 9. (ध --. 
को$ मन मगन कोई चिल्लाता दे, 
| को$ जवां दिलाता दै नदीं ॥ क्या ०॥९। 
कोह मात पिता कोद भ्राता दै, ॑ 
को$ नाती पुत्रका नाता दे । 
४५ कोहं 
कोह दोस्त कोह दुखाता दे. 
कोई सम्पृख आता नदीं ॥।था ०।९॥ 
रहे अदता देह मर जातादेः . ` 
जो छुं नजर में आता दे) 
सवखप्नका सा तमाशादहे,, | 
,-..  कोहेसांच बताताद नदीं । क्था०।८॥ 





| | [ह 





अद्ताचभजव १९१३ 


गाना ॥र९2॥। 
विन सत्य सरूप ्द्धेत के 
कु नजरमे खता दे नदीं । 
हं सत्य सररूपकवल तुइ, तरीबासदेत्तु फूल जुहे। ~ 
स्वयस्‌ तरे भरकाश में, कदींदे्त दिखाता डे नीं ।; | 
चन ० । १॥ 
जव तंक न जानां चत्सा, तच तक जुदा परमात्सा। । 
आत्मज्ञान से परमात्मा, सिर जदा दिखाता डे नदीं ` 
विन० ॥२॥ 
डे सव ठ्यापक्र परमात्मा, कु कहां जद्‌ए जीव खात्मा । | 
जच हो द्ये सवेज्ञ स्वयम्‌ ,जीव यल्पनज्ञ दिवा ताह नदीं।। 
विन ० ॥३॥ 
डे सत्य अद्टतानन्द्‌ यही, पर पुरुष परमानन्द यहो । 
डेगा यही आनन्द ब्रह्म, भव भय दिखाता दै नदीं ॥ . 
चिन ० ॥४॥ 
गनि ॥ ६५) 
प्यारे कन्दा स्रुनाना गाना आन जी । 
मटक मटककरके मरकाना इठ्लानाकान्डाजी॥ 
डमरे खांगनमं जी खाना,बाहींगलेडाल दँ सना साना 
मधुर मधुर बंसी का बजाना, इरुलाना पान जी॥ 
प्यारे० ॥१॥ +: 


© ठः 





११४ अचछतानुभव 


बृन्दावन मे रास रचाना,गोपी उवाल संग मंगल गाना। 
थह थह ताल पे नाच नचाना, इट्लाना जान जी ॥ 
प्यारे० ॥२॥ 
राजाकसकासीसउडाना, इन्द्रजीत ब्रज इन्द्र कडाना। 
छू, द्र, करके अता बतलाना, इटलाना चान जी ॥ 
प्यारे ॥२॥ 
गाना ॥६६॥ 


नर चेत नर तन पाक्रर, 

खोता फ़ज॒ल क्यों दे । 
देह धरे का कुच घमं कर, उज्वल होक शभ कमे कर । 
दिन्य ट्षिमे हो वेदार, सोता फ़ल क्यों दे ॥ 
 नर० ॥१॥ 
दोस्त का दे दोस्त रहजन, हर उगली जिसकी पुर फन । 
रुखवा कूये जानां मं, रोता फजल क्यों दे ॥ 
> नर० ॥२॥ 
खयम्‌ खरूप मनसे सुलानामे,तू , का जाल फेलाना । 
दुहे का बीज बवहदत मे, वोता प्राजल क्यों हे ॥ 
नर > ॥२॥ 
निष्काम सदा हो रहना, अद्ूतानन्द्‌ का ये कना । 
सन्तोष में मगन हो, रोता प़्जल क्यों टे ॥ 
नर ० ॥४॥ 





§ 
= 








अद्छता्ुभव ९ ९५ 
नजम 11६. 


किसने जहां वनाघा, जलवा दिसानं क लिये । 
जाद्दिर ज्र मं आना, पना डो जाने के लिये | 
जब रोना नस्तरुद चाहा, सिला होकर रग द्धुस्न । 
डे बद्ध शोला तजल्ली, खद्‌ जल जाने के लिये ॥२ 
ये नाज भरे बत. इर्लातेद्ए आत दें । 
इनस जरूर आते दे, इनर+दिन जान के लिये ॥३ 
क्यों वेप्ायदा ये तुम, करा करते दो जमा । 
मालक कीरै करामत, ये साल स्वान कं लिये ।\४ 
रस्ाहे मे रखना था, भलाहे से कारोवार । 
नदीं आते जहां तुम, दुनियां ले जाने के लिये ॥५ 
रम करते वत्त अगर, जगर करते क्यों कर। 
हजरत ने रुद्‌ मजे, दिलों को जलान कं लियं ॥ पे 
चारे नाज वतों से, दव जाते गद्‌ गद्‌ 

न टोते पैदा यशिक्र. गर नाज उठाने के लिये ॥७ 
देते दँ आशिक्र जान, रमत के कूचे में । 
होत दं खद फ़ना, बकरा रो जाने के लिये 11८ 
थी पड़ी श्राशिक्र की, खाक क्रये जानां म । 
क्यों वनीषे वाद्‌ सबा, तू खाकञड़ानें के लिव ॥& 
हर रोज सरे शमा, वो जलता रै परवाना । 


क्था हिम्मत मरद्ानगी,वज्दिल जड़काने के लिये॥१० 
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११६ अद्तानुभव 
लुत लतीफ़ जवां मे, गफ़तग॒ शीरीं का । 
मगर श्स्ली असल माना+अ नलदक्र गाने के लिये ११ 
हम मिलते वग शाख, दम बद्म सवह् शाम । 
हो रदा ये तमाशा, अन्लूता बताने के क्तिये । १२ 


= ~ 
& वेद्‌ सिद्धान्त ® 
चोपाई ॥९८॥ 


चाचा विकार जीव ब्रह्मदो । 
ज्ञान प्रकाश स्वयम्‌ अद्रेत सोई + 
जीवसे परे ब्रह्म नहीं मानो । 
फेसे वेद सिद्धान्त जानो ॥ 
जीव स्वथम्‌ आनन्द वखानो । 
प्राप्ति सुख कंसे तुम मानो ॥ 
नित्य प्राप्ति जौ देगी वस्तु ¦ 
ताकी पाक्षी असम्भव अस्तु ॥ 
दृढं सख उ्धाङ्कल हो जाके । 
कठं मशींवत भूल सखुलाके ॥ ॥ 
हुखा वेद प्रमाण यद ज्ञाना । ` | 
कठ अणींका ` भ्रम उड़ाना ॥ | 
अधिकारी बिषय सम्बन्ध प्रयोजन । 
चव शाखक्ारअनवंध बलोकन 1 ` ` +. 





अक्तु भव 


सांघन चव खदित सां अधिकारी । 
रल विक्तेप आवरण निस्तारो ॥ 
विवेक वराग संपत्ति शमादि । 
अरु मसमुन्तुता साधन युगादि ॥ 
आत्म सत्थ जग ताते प्रतिक्रूला। 
ज्ञान विवेक साधन को स्ूला ॥ 
ह्य लोक लों भोग जे त्यागी । 
वेद्‌ खाने ताहि सनि वैरागी ॥ 
शस द्म अद्धा समाघान उषपरामा। 
चटी तित्तित्ता सन्न सिन नामा॥ 
सरन विषयन तं रोक्न शम कदिये। 
द्म रोकन इन्द्रियन को चहिये ॥ 
वद्‌ गरू वाक्य मे द्धा विश्वास । 
समाघान खन का वित्तेषप नास ॥ 
साधन सित कमे त्यागे सब । 
विष सम विषयनक्ो देखे जब ॥ 
नारि देख न मन मचलावे । 
यदह लत्तण उपराम काये ॥ 
ताप शीत तधा तषा सहान । 
कहत शितत्ता ताददि सुजान ॥ 
सखमाधि स्बृद्‌ आंख मर कान । 
खविवक चच, नव साधन जान ॥ 


१९७ 








११८ 


अच्छतानु भव 


बरह्म स्वयम्‌ हे मोक्त को रूप । 
याह सुम॒त्तता कटल सनि भप। 
अ्रवणादिकि ज्ञान के साधन । 
त्त्‌ त्वपद्‌ अथे को शोधन ॥ 


 अन्तरग आठ यज्ञादिकं वदिरग। 


अन्तरग धार के तज्ञा बदहधिरंग ॥ 
बोध्य बोधक संवंध कहावत । 
प्राप्य पापक्रता फल दरसावत ॥ 
जच ब्रह्म एकत्र बद्ध चित्त । 
गथ विषय यह घुनिवर कित 
अआआनन्द्‌ प्राप्ति प्रयोजन टै जानि। 
जगत समूल अनथ की हानि ॥ 
जगध्वंस को नहीं करनी आआस्। 
चाटत विवेको चिविध ढःख नास 
च्रह्य अ्चुमव टे सुख अनूप । 
चाहत विवेको शुद्ध बह्म खरूप ` ॥ 
पृं सुने म्रन्थ अनुवध चार । 
ज्ञान सदत लदे मोक अपार ॥ 
चद्‌ अधं भतं प्रकार पिद्धाने । 
रह्म खर्प आत्म को जाने ॥ 
भेद नाश कर वुद्धि पावे यद्‌ 

अद्रेत अमल शुद्धि ब्रह्म पद ॥ 





अ्ताुभव 


ॐ वेद खम जानी सो गुर्द । 
शद्ध मन से करे शिष्य सेव 

शखर ग्रन्न गुरू देव देखे जव । 
जोड करविनती करे शिष्य तवच ॥।) 
मो जगवन दम खल्ञान सति डीन। 
जन्य मरन के इम सदा अधीन ॥ 
कमं उपासन दँ बद्ध प्रकारो । 
करत करत जग पांशी डारी ॥ 
कोरे उपाय. गरुदे दयाला । 
भव दुख भटे कद्ो तततकाला ॥ 
पुनि चात परानन्द स्वख्प । 
ताको कटौ उयाय स्युनि श्रूप॥ 
लश्वि गुरूदेव शिष्य मोत्त चदित। 
जीव ह्य मेद्‌ भाच शुरु कडित ॥ 
परस्ानन्द भिलाप शिष्यः चदे । 
जन्भादिक दुष नाश कर ले ॥ 
परमानन्दं स्वरूप, नहीं इस तलोम । 
अज अआकिनाशी ज्य तु सोम ॥ 


यों विषयन संग आनन्द माना । 
पव उतर कहो रुरूदेव स्रजाना 
आत्म स्वखू्प से बुद्धि वेमुस् । 
व्वाहे खदा चिवयन को सुस ॥ 





१९९. 
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अछ्तानुभव ` 


इस कारण चचल वुद्धि मानी। 
सुख श्राभासर को करती हानी ॥ 
जव पावे परमाम को संग | 
तव॒ विक्लेप वद्धि को भंग॥ 
होकर आनन्द प्रतिचिव प्रकाशत) 
णमे पुनि बह चाह विनाशत॥ 
होत चचलता कौ अति हानी । 
आनन्द प्रतिचिव भयो ज्ञानो ॥ 
जव वद्धि भहे विषय संग बहरी । 
एक निमेख आत्म सुख ठहरी ॥ 
श्रात्म सुख यह सदा प्रकाशत । 
विषय सुख किंचित नहिं जाशत ॥ 
विषयन का होना यदी प्राप्त । 
आत्म सम्म्रसख च॒द्धि एकाम्रत ॥ 
वहि आनन्द रै परमानन्दा । 
वह श्रधा माने बिषयानन्दा ॥ 
वान्यो प्रणु तुप परम आनन्दा । 


मेरो खूप सो मेँ ्रात्म आनन्दा ॥ 
नहां मामे नव बन्धन लेशा । 


आप कल्यो सुखमय उपदेशा ॥ 


शका यामे मोको यह भासे। 
ताते तच वच हिय नहि राखे॥ 


अचताञजभव 


जो भगवन्‌ नहीं जग कट्ठुं खेद्‌। 
प्रत्यत रतीति किया क्यों भेद्‌ ॥ 
अज्ञान तं मिथ्या वहै भरती । 
जग स्वप्न नभ नील को रीति ॥ 
रञ्ज अजग भिथ्या दै जेखे । 
आपआच्या चव आात्तम मे तसे 

यासे सपे रज्जु मे कसे । 
संशथ मे मन वद्धि दे एेसे ॥ 
आत्म ख्याति पुनि असत्‌ ख्याति । 
द्मन्यथा ख्याति अर अख्याति ॥ 
स्युने चारि मत अम कठोरा । 
करै कौन य कर्न व्योरा ॥ 
ख्याति अनिवचनीो दे खत्यम्‌ । 
युक्िदीन मत चारों . ओम ॥ 
यह सिथ्धा परतीत्त जग अपार । 
सो गवन कुहो कौन अधार ॥ 
तव निजस्पतं मिथ्या ससारा)। 
रज्जु खुजग अधिष्ान आधारा ॥ 
जगल भित्था दषा कहो कोन 

पधिछठान आघार दष्टा न तोन ॥ 
मिथ्या चस्तु जो (६ हे कल्पित । 
अधिषछान जड चेतन जगत ॥ 


१२१ 
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दे अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां। 
च्छा दाव ताते भिन्न तदा ॥ 
दोय जहां चेतन आधारा । 
दोषे तहां न दष्टा न्यारा ॥ 
चेतन स्वप्न में अधिष्ठान निधीर । 
रा अभिन्न तसे जगत विचार ॥ 
दाम मिथ्या संसार दख भान 
ताक निच्रति कहां शिष्य सुजान 

मध्या यद्यपि जग गाख्द्वा । 
में तद्यपि वचर तिहि `देवा ॥ 
होवे जातं यद जग हाना । 
उपाव सोरे भाखो भगवाना ॥ 
खनो शिष्य साधन जा पृद्धियो । 
निर्चय रचक्र न खेद जग भियो। 
अह ब्रह्म जग मोभे नाहि । 
ब्रह्म स्वयम्‌ उपाय कुद नाहि ॥ 


श्म उपासन ते न जग नाश । 
अधकार्‌ नशे न विन प्रकाश्च ॥ 


जा ङ्क मा मगवन्‌ तुम भाष्यो। 
, सत्य सव जानि सो दिये राख्या॥ 
जग १ निदान वखान्यो अज्ञान । 
ताको भश्चक पिान्यो ज्ञान ॥ 





अद्ताुभव 


ज्ञान स्वरूप चन पुन क्ोना । 


जग अज्ञान सो मं जल चीना ॥ 
पुनि ख्यो तु. जह्य स्वरूप । 
यद न ललख्यो भें भेद अनुप ॥ 
पुण्य पाष का क्तो द भें, 
स्युख इस ओग मरता ह मे 

यक नाति जग यदह भास । 
ज्ञान चह आक्लान जा नासे 

जा स्वरूप यातं विपरीत । 
कहत द्य ताको सुनि नीत ॥ 
क्से एकता कदो मै मानु । 
रूप चिरुद्ध॒ दिये यह जानु ॥ 
चरच्त एक पर सखम दे पच्छी 

सोभे पफल इक दूजा स्वच्छो 

मोग रदित आसय परकाशश । 
चेद शाख को यह चिर्वास्र ॥ 
कमं उपासन बद्ध पुनि मारत । 
जीच द्य दथ धातं रासन ॥ 
ते शिष्य यह विचार हमारा । 


होत शंका यातं निस्तारा ॥ .. 


घटाकाश मे जल पाकाशा । 
मेघयाकाश अरु गदपष आकाशा ॥ 


९१२ 
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चारि भेद हँ नम के जसे, 
पुनि चेतन को पिदानो तैसे ॥ 
नीव कूटस्थ देश ब्रह्म चार । 
। 
। 


र 


हेनका भेद शिष्य करो विचार । 
पिक्कान जव हइनक्षा तू रूप 
` निज शंका पडे सव करूप ॥ 
बति सुन इनको अव भेद्‌ । 
सनत _ नाशे जन्मादिक खेद्‌ ॥ 
जलपूरित चट को अवकाश । 
पण्डित कटे ताग घटाकाश ॥ 
जल प्ररित घटमें नभ चाभास। 
वराकाश युत भाषत जलाकाश |! 
जा जल मं आकाश लखाई । 
सा गंभीरता प्रतीत ब्है भाई ॥ 
जल मं व्योष आभास सुजान । 
न रूप शब्द्‌ त प्रतिष्वनि भान॥ 
जो अवकाश मेघ मे आभास । 
क्हत इन दोनों कू' मेघ आकास ॥ 
जल वषेत मेघ अनन्त खूप । 
.*उद्‌रु सहित इहि देत अनप ॥ 
द्क नहि नभ श्राभास चिन ठेसे। 
हमि प्रतिविव समेत नम जेसे॥ 








अद्ताुभव 


डे च्यापक नभ एक रस रूप । 
अभदटाकाश कदत बुद्धि अनूप ॥ 
जति व्यष्ि. अज्ञान सदत जो 
पअिष्ठान चेतन्य ऋरस्थ सो ॥ 
चरा आकाश सम मानिये जसे । 
सो टस्थ अजन्य कटो तेसे ॥ 
काम कमे बुद्धि सें भत्तिचिम्ब । 
चेतन जो जल नभ सविभ्ब ॥ 
पधिष्छान स्स्थ आयष्सरबहाल । 
र्त पुष्प से स्फटिक होड लाल ॥ 
वद्धि मादि आभास रूल गोगत । 
खुखण्य पाप नदि चेतन मरे योगत ॥ 
1मश्पा चरु खग नय चद्टु किया) 
चर्क्च सदा शान्त आक्या ॥ 
अथवा वच्यष्ि अन्ञान मं दे जो । 


चेतन आमास डे सदा सो॥ 
पअधिष्छान 


करस्थ. युत जो रूप । 
जीव कते ताको खनि सूप 

चित चाया माया संयत्त. ; 
मेय वच्योस सम इश खन्त ॥ 
पन्तर 


नम सम चदय नरे न द्र ॥ 


वाषह्िर एक भरपूर .। 





१२५५ 





अछ्छृतानुभव 


चतुभोति चेतन . प्रकाशत । 
मिथ्या जीव तामं माशत॥ 
पुण्य पाप फल भोगे जीव । 
चित्करूरस्थ कटे सा शीव ॥, 
कमं फल चेतन सें अयोग । 
सो असंग भिन्न जातें भोग ॥ 
अह ब्रह्म याते यह्‌ जानो । 
क्ट्स्थ शब्द्‌ अहं पिद्धानो ॥ 
बरह्म शब्द्‌ को भाख्यो अथं |. 
महाक्षाश सम लक्ष्य सामं ।। 
नाहीं जालो अहं ब्रह्य जाने । 
दीन दुखित भय तोलों माने ॥ 
कट अवस्था सात खनो सुजान । 
द आमास कीन हीं चेतन को जान ॥ 
अज्ञान आचरण जान्यो त॒म एक । 
द्विविध श्राति पनि ज्ञान अनेक ॥ 
शोक नाश हषं अति अपार । 


सप्त अवस्था कहँ निघधौीर ॥ 
जन्म मरण गमनागमन 


चरान्‌ । 
पण्य पाप स॒ खेद्‌ यह्‌ 


जान | 
होवे ये भान । 
ति ह ज्ञान ॥ 


निज स्वरूप में 
वेद्‌ बखाने ओं 











अच्छतानुभव 
जन्म सरण खख इख नटि मोम । 
खयम्‌ कटस्थ अजन्प द्धं मे । 
संशथ रदित खशूप अद्वय ज्ञान । 
उपे दिय मोद हषं पिधान ॥ 
क अवस्था सात सनो सुजान । 
सो आमासकी पफेसे कर ज्ञान ॥ 
ब्रह्मते रै आभास न्यारा । 
कियो अस तुम. प्रवं निघारा ॥ 
सो अहं द्य जान कदो कसे । 
{सन्न आपका म्ाच ब्द्यत ॥ 
जानि जां भिथ्ा तौ ज्ञान । 
जेवरी रोह अजग समान ॥ 
अह्‌ शब्द शुन करां विवका । 
नाशं शक कलक अनेका ॥ 
यद्यपि ब्रह्म हं पेखा व्टै ज्ञान। 
वुद्धि सहित अनास क जान ॥ 
स्मास कूटस्थ ये दोनों रूपा । 
द्ात्पम जानो शब्द अनूपा ॥ 
ता आत्मा शब्द्‌ मे ग्रहण कर। 
सोई अहं शब्द का अथं कर ॥ 
ञ्ह वत्ति में भमान जो कंये । 


साक्ती ओर अभस दो लये॥ 


९१२. 
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एक समय या क्रम तें भमान । 
याको करहु प्रकाश सुजान ॥ 
एक समय टोवं पे मान । 
सात्ती अरु आमास सुजान ॥ 
द्‌जो चेतन को विषय भासत । 
साक्ती स्वयम्‌ प्रकाश प्रकाशत ॥ 
इन्द्रिय विन संवध ब्रह्य ज्ञान ।' 
केसे रहे परत्यत्त कहो वान ॥ 
इन्द्रिय विन परत्यत्त नियम न जान | 
विने इन्द्रिय पत्यक सुख दुख ज्ञान।॥। 
अह जह्य भान निरावरण ब्रह्य खूप । 
भेद्‌ भ्रम नाश करते 
सत्य विरू प्रकाश अनुपम्‌ । 
परकाशत रवि चन्द्‌ स्वरूपम्‌ ॥ 
स्वयम्‌ सान्ती वृद्धि का सोहम्‌ । 
अचछतानन्द्‌ शुद्ध रूप ब्रह्य सोदम्‌ 1 
नजम ॥९९॥ 
जग पपच से आत्म 


सुनि भूप ॥ 


न्यारा 


खयम्‌ ब्रह्म स्वरूप हमारा । 
दीखे भिन्न जो जगत पसारा । 


मिथ्या सुजग रञ्ज में फुःकारा॥ 





स स अ 


१३० शष्तदभव 


संग भहे बदनाम द । तुम बने कुवजा प्यारे ॥ 
भला वारे वारे वारे ॥ मेरे जिगर पै चलते अरे 
अूताद्‌ ठफिरीजगसारे। न मिक्त 
उफ हारे हारे हारे 


॥२ 
दिल चुरान वारे।। 
॥ मेर जिगर पै चलते आरे |॥३ 
4) | भजन ॥१०२॥ 
सुभरन करते आनन्द्‌ क 


न्दका, 
परम यही हे सार यार ॥ 


श्रीमदपुरी पे मदनमोहत है । दशेन पाकर ्रनचंदक्षा 
परम्‌ यही हे सार यार॥ खुमरन० ॥१॥ 
कर मं ब्रह्मज्ञान क्रिरपान ले। वधन काटो जमफद्‌ का 
परम धी है सार यार ॥ खेमरन० ॥२॥ 
परमधाम यह देह पालुष हे । जामे बास अघूतानंद्‌ का 
ए भर आारदकन्दः का ॥३। 
गाना दादरा, तार ॥१०३॥ 
कोई सख्वी नन्द लाला ले शरावे ॥ 
दोउ कर जोड विनती कर कर । 
जसे बने तैसे पर चावे ॥ को०१ 
मीठे मीठे वोल मीने पेम रस । 


वार बार हमरा सनेह जतावे॥ को २ 
प्रान बवचावो कोरे जतन कर्‌ | 


खख मागेजो ही फल पावे | ।को ०३ 


५, 











अद्ताज्ु भव ४, ^ {९.२९ 


दिन नहीं चेन रातत नदीं निद्रा। 
अता अवन खाने को धावे।को०३ 
गाना ॥१०९ 
हिल भिल करनी गुजरान) 
यही सारदे संसार मं। 
भूलो समाधि अरु जाप, भल जाना पुख्य पाप । 
कोन हर कौन खाप, जव लागी ताडी यक सारमे। दि ०१ 
विरह जो संयोग भये, सग उल भोग अये । 
सरजन ये योग भये, नपा दै इसी व्योप।र मं ॥दि०२ 
जव जाना तुम ने दूजा, तव चादहित हे पूजा । 
यहां एकदै न दूजा, क्या धरा चार विचार मेहि ०३ 
जल में तुरंग जसे, दै जीव अरु न्रह् तेसे। 
लाख रूप जो देखे, देखो एक अद्ता कतोरसें। हि ०॥ 
गाना ॥१२०५॥ 
उठ जाग सोने वाले, 
तरा साथ जारहादे॥ 
खत मात पिता अर भाई, नहीं होगे तेर सहाई । 
मोह नींद केसे कर आई, चेत कोरे चिल्ला रहा हे॥ 
उ2० ॥१॥ 
गलत सखे दोजा दाना, क्यों बनता दे दीवाना । 
ञ्ल तीरका देह निशाना जिसपे तु इठलारहा रे 
| उठ ॥२॥ 
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९२३२ अछ्टतानुभव 
बद़नागी काधे पर चदा शो वेकस आजज पडा । 
जन्मासो मरा है, रग कमाना दिखा रहा है ॥ 
८2० ॥३॥ 
नरा, सव पड़ा रहेगा डरा । 
अर्ता तुभे जगा रहा डे ॥ 
उठ ०॥ ४॥ 


क्या करता हे मेरा 
चडिया रेन बसेरा 


लावनी ॥१०६॥ 


मेरे नूर से पुरन्र जहान बहा नूरजो हेगाखदा 
वो हदा दे जो कहता 


तू खुदासेटैगा जुदा ॥ 
वे तञ्चल्लुङ देन रै, ताएेउन से निहायत दूररह। 
जलवा द्रं में वेशरर च्खुद्‌ भे नर ह्न ॥ 
स ह कहते हँ जि स, आप ही कोदेतुर ह्वं। 
९ हा अनलदकः खुद्‌ दार ख ॥ 
1 दार खद्‌ भनसुर ह 


| प साफ़ तों यं देगा रदा । 
वो बेहदा हे जो कहता 


मको £ त्‌ खुदासे देगा जदा ॥१॥ 
0 हार,नदै गमख्वारी से काम। 
ह ो - प्लय, नदे वेजारी से काम ॥ 
| णत्‌ से श र दे बेदारी से काम। 
हस मे त इशयारी से काम ॥ 
चो < वेह # , रखल्त | 
चदा हे जो कता मको रेगा मुद 


` प खदासे हेगा जदा ॥२॥ 





बऋ्षकन्-----------------~--~~~ 
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काम नहीं स्खता्र्मे, कभी किसी पेभाल से। 
द वरी भें सुबह शाम, अच्छे वुरे अष्ाल से॥. 
दुट गया हुकमी का, मै दुनियां के जाल से। 
कीनदैजा दे आगाः हमनशीं मेरे हाल से ॥ 
नँ द्रं आलम आलिमलग व; अनलहक्र भेरी देगा सदा 
बो बेह्रदा दे जा कताः तू. खुदा से देगा जदा ॥३॥ 
योभियों के दिल में सद्‌ा; जिसका हरदम दै ध्यान। 
ज्ञानियों के मन में भला, जिसक्रा हरदम डे ज्ञान ॥ 
मारप्टत बालों का दे जो, टकसाद्क्‌ दीनो इमान । 
डेगी जवर ये शान मेरी, फलक भी हे इसी को शान॥ 
अचरूता का आलम हे हात, वक्ता वक्रा न हेगा प्रःना । 
चो बेद्रदा दै जो कता, तू खुदा से डैगा जद्‌ा ॥४॥ 

न॒ज्ञम ॥१०५७॥ . 


तोश्ीद जजवे इन्सान रे, तेरी शकल नजर आती हे। 
हर तसच्बुर तस्वीर मे, तेरी शकल नजर आती हे॥१॥। 
जयां तेरे नूर से डे, पुरनुर आरजो खमा । 
आलभे इमका मे. तरी शक्ल नजर द्राती हे ॥२॥ 
दहल बातिन को न्तर, डे मासवा वहम महज । 
लेक पदम कसर मे, तेरी शकल नजर आती डे ॥२॥ 
आलतरे रोधा करी मादीयत, से ये उक्रदा खुला । 
रर लब ञ्जनासरमे, तरी शकल नजर ्राती हे ॥ द| 
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१३४ 


अछ्टतानुभव 


चराम मं त मनान्चाकां 


चरामचोना तेरी नजर। 
वेदत ओ 


१ कसरत म,तेरी शकल नजर आली टे।॥५॥ 


दस्ता को हे मुनहसर जात तेरी से वका । 
दाहिरि व तिन म, तेरी शकल नजर आती ड ॥६॥ 
अव अद्म कहै हसे 


रस, या कोड इसके ठेन जात । 
री शकल नजर च्ाती ३।७॥ 
क्न खदा से ड जदा । 
तरा शकल नजरश्माती ठे॥८॥ 
.बहद्न, र्‌ बसल से बरतर। 
कावेव वतखाने में नत्र याती हे ||€॥ 
भम हा, वतां को क । 
७: ड र॒ रदा 
0 2 द्‌ 
ए जाहिर तां रो शकल नजर खाती दै॥ 

तमाशाबीना भी डे सुद्‌ । 
म, तरी शकल नजर आती रै ॥ 
गजम ॥ १ ०८॥ 


ग्रत म॒तलक्त मासवामें 


लयम्‌ हैर्वर रि 


1; सुक्ति = ५ 
यहां चैतन्य तहां ‹ रता खुद्‌ कहाया हे॥ 


न्रह्य स्व 
जव अत्सि ज्ञान क्ते -शतिने गाया दे ॥६॥ 
सत (1. 1 । 
0 समान सप तकर || 








अल्ताचुभच १२५ 


जो थां बीज वासखनाञओं का । 

ज्ञानाग्नि ने जलाया टे ॥२॥ 
ये जाहिर दीदबाजी का । 

| चन्द्‌ रोजा दीदार एे ग्राफ़ल। 

गा वका वही जिसने । 

दिल मे दिल्दार . पाया टे ॥२॥। 
करोडां मर गये जोधा । 

निशां से वेनिशां टोकूर ॥ 
न द्देसे पता उनका । | 
न किसी को मख दिखाया टे ॥४॥ 
इस दुनियां दार फ़ानीमं। 

देह क्िश्ती भिसखाल कागज को ॥ 
जान मिथ्या वेदने करतच्च । | 

ब्रह्य अद्रतानन्द्‌ बताया दे ॥ 

नजम ॥१०९॥ 

हो क्थों करके सक्ता, चे क्रलव तुको हासिल । 
जायजीं शवो रोज दिलमें,दैगा दुनियां का खियाल॥ १॥ 
धंदे दुनिधावी बहुत, , जानक अगड़े वेहद्‌ । 
कमी र गाम आक्रारव, द्रोरकमी यारों सेमलाल॥२॥ 
याद अलादीमं कभी, जो मसू होवे द्म के द्म। 
सवदा से रहत। > तेरा, वदां मो दुनिधां का सचाल॥ 


(५, 





[| 


१२६ भच्ताचुभव 


जा करके मांगी देचदुनियां, खदा की खद दरगाह मे। 
तुभः सा कों दै नदीं, आज निर्या में बद्‌ इकबाल ॥४॥ 
न रदे दुनियां से तअ्लुक्क, जो मांगे दक्र से वरहक्‌ । 
हक अलृता है न जिस मे, ढनियां दक्षा डुक खियाल ॥१ 


ञ्रवट, रागनी, देस ॥११०॥ 


दिल कान्हा चुरा रुर चल दिधा। 
न लोनी सखघवर न दिल दिया | 


हे वेवप़रा नापे फगन, है दरपे जिसके चद क्न 
चाहमें गिरा कर चल दिथा, नलीनी वरन दिल दिया 
| द्ल० ॥१॥ 
देकर के दम दम वाज ने, घायल किया तेग नाजने। 
बिसिमिल बनाकर चलदिथा, न लीनी तवरन दिलदिया 
दिल ० ॥२॥ 
<र आन मंभलां ञान कर, लेतेगसर परतानकर 
खर ऊद्‌ मेरा कर चल दिया,न लीनी खवर न दिल दिया 
| ^ १0 दिल० ॥२॥ 
बे खवरसालाला बन गया,कता य किसने जलम किया 
अटता बताकर चल दिया, न लीनी खबर नं दिल दियाः 
| दिल० ॥४।॥ 


॥ 


अछ्रताचुभव १२७ 


गाना ॥१११॥ 
सरत जाकी सांवली, मीठ वाकं बाल । 
हमसे काटे करत मखल ॥ 

हम कीं योग भोग कुबजा को 

यह भला प्रीत का माल ॥सुरत० १ 
योग न्थामत भिन्न की ऊधो 

यदह घर घर देवो तोल ॥ सूरत ०२ 
प्रीत कटिन भरनो दे भलो 

यह विष पीती ले चोल ॥ सूरत० 
जाड्ो ऊधो कियो अद्रता सों 

यह भली निकूल पोल ॥ 

सूरत जाकी सावली, मीठे वाके बोल ॥ 

लावनीं ॥११२॥ 
प्यार तेरे का कोह इन्सान 

कंसे करे इतवार वे साहयां । 
क्या अजब मोयां होयां न 

= पडती गजव की मार वे साहयां॥ 

वक्रा कदे या ना करे | 
| आबहयात या जहर कें । 
जल्म कर्द था रहम करं 

मिहर करम या क्रहर कट। 








१२८ अद्ृताचु मव 
खदल्वत करे या नजात कर्द 


क्रफ़सख क्रंद या सेर कदं । 
लदरत कै या कद्रत करैः 


चषा या जषा बहर कर । 

विदेह कँ या अमर पुरुष, 
सख॒शगवार या गरम खवार वे साहयां । 

क्या अजब मोयां दोयां न्‌. 
पडती गजव की मार वे साइयां ॥१॥ 

एक धरे दाथ पीठ पर, 
एक शवाचव में चूर रदं । 

एक रजीदा खुद शकल देख 
एक दसन म मासूर रह ॥ 

एक शरम दया मे डवे 
एकर दिखाते जहर रदं । 

एक्‌ दुखिया दग्र मे चिल्लाते 
एक सुख सम्पत भरप्रर रदं ॥ 

एक ठोकरे खाते दर दर, 


एक हाथी पर असवार वे साइया। 
क्या अजव मोयां रोयां न, 
पडती गजब की मारवे साहया ।॥२॥ 
एक गोशे मं खुद्‌ परस्त 
एक सर धुनते तरी याद्‌ मे। 





= व वाक श 


र र्रर 





अच्छतानुभव १३. 


एक वसल की मोज मनावें 
एक रोते दिजकी प्रयाद्‌ म॥ 
इक नाभ रट ददं जिगर मं 
इक डवे इश्क वे बन्याद्‌ म। 
एक खाल उतारे खद्‌ दस्ती, 
कुमये अजनी कह दिलशाद मं ॥ 
एक से अनलहक कहला कर, 
पकड़ चदाया दार वे सादया । 
क्या अजव मोयां दोयां न्‌, 
पड़ती गजब करी मार वे साह्य ॥३ 
फ़ासक्र करते धर में सदा, 
येठे विठाये ेश बहारां । 
आशिक्र बेचन तरी फुरक्रत मे, 
नारे मारते फिर बाजारां ॥ 
राजा बलि पाताल में डाला 
बामन वन ल करे दजारा। . 
ज्ञानी ध्यानी, ओर भगत पमी 
भ्रखे प्यास जो सिते हारां॥ 
कटो जी क्या नाज करतन्य पर 
| शद्‌ अघता सरकार वं साया । 
. क्या अजब मायां होयां नू. 
| ~~ पडती गजब की मार वे साहया ॥४ 


9. 0 





१४० अछछतानु भव 

नजम ॥११३॥ 
दममीरी कां गिरा कर नजरसे, 

दिल पसंद फक्रीरी दमने की । 
हरकस स इखरलाक सखलक 

ये दिल पजीरी हमने की | 
छोड करक पेश. शरत, 

आराम फे सामान सब । 
हो इये जव रिद मशरव, 

ये खाक अकसीरी दमने की ॥ 
न दीया दीरार भूखे, 

उठ चते द्र से तसलीम ' 
हरगिज., न कटन। कि वेकसों की, 

ये दस्तगीरी हमने की ॥ 
बुत॒ नहीं मिलत इव मे, 

मिलता देगा जव खदा । 
वेवफ़राहं भी वृतां की, ॑ 

ये नजीरी दमने की॥ 

ज्ादिरा तजल्ली सुखे सनम पर, 

दे खुदा खुद नृरे खदा 
दख सनम का स्तबा आला 


ये बगरलगीरी हमने की ॥ 








भच्तान्ु भव १४१ 

इश्क मेरे में फरीद मजन्‌. 
देख आये वो सर भका। 

कल के लड्के देख आखिर 
ये उनकी पीरी दमने की॥ 

इश्क मं मनस्ब मिला, 
जिस दिनि दमको तकदीर से। 

आह नक्रदी का है खजाना, 
ये सदरा जागीरी दमने की॥ 

खुदत गुजारी जाना दमने 
शूल गया खालक हमको । 

दिलिमें दे दिल्दार की सूरत 
जव यादगीरी दमने की॥ 

अधा भी दामन पकड़ कर, 
पद्ुचे मनजिल मकसद पर। 

इसलिए आला रहवर कीं 
ये दामनगीरी हमने की ॥ 

अधमे से जच गद्‌ गद्‌, 
| थरथराते चो डिगर्मगते । 

धमं के रक्ता की सख्ातिर, 
ये सुलकगीरी हमने की ॥ 

सर बरहना कीः पादशाहत 
गो तीनों जान में। 


१४५ अच्तनुभव 


इस शहनशाहे अदा को 

ये आजम वजीरी दमने की ॥ 

नजम ॥११४॥; 
लामक्ां देगा तो दे द्र कदा, 

कुपः का पदौ उठा चुके हे । 
हे जादिर ज्वर जाहिर तुह, 

वातिन का भगड़ाभिटा चुके ॥ 
द्रगया तो लो ये घर गया, 

हाथों में जो कुच था गधा । 
रह गथा था खद्‌ इरकः वाको, 

बहरे तोहीद्‌ में बहा चके दं 
द्रराने बदिशती क्यों दिल लुभाए, 


हिज व वस्ल से टोकर फारगर, 


दिल दोनों जहां से उठाचुकेर्हे॥ 


देखा हङ्रीक्रत में जब गौर करके, 

न कुद गयाःन कुचं हाथ चाया । 
शरीञ्त, तरीकत, मारफ़त, तीनो, 

चे आटे आमेलते उड़ा चुके देँ ॥ 
हो करके खालिस मिटा कदूरत, 


दुहे का ये उठा करके पदो । ^ ` 


यहां ओर वहां दै क्या धरा । 





अक्तानुभव १४३ 


फ़ानृश में देख शमा बे पदौ, 

इसी तज्‌ ` नक्शा जमा चुके है ॥ 
स्रत यही ओर सूरत यहीदै, 

सनम च खदा मेदे क्या तफ्वत। 
इस आहना तोहीद्‌ वारी मे, 

गह को मुह दिखा चके रै ॥ 
आने की खवर न मालूम जान. 

कहा से आये किस गाम जाना। 
न आजतक बताया ज्िसी ने, 

हजारों से हम पु्वा चके रै ॥ 
बाप वेटा ओर बहन भार, 

दोस्त दुश्मन दें ख्डाव लियाली । 
ये रहैँगे सब मठे कररमे. 

खद्‌ को खद्‌ वता चुके है ॥ 
सरसन्ज न करेगा फलक, 

खुन गया अआतिश मेंजोदाना। 
हम भी ज्ञान की श्रातिश से, 

चस फल अपने जला चुके है॥ 
मिला होगा कोह किसी को, 

चावक्रा जह मुक्रहर से । 
न मिला करोड़ों बार हम भी. 

इस सुकद्र को आजमा चुके है॥ 


१४४ | अद्ृताजुभव 


छेड़ वेढे हविस दो जहां की, 

हो करके खयम्‌ अष्रतानन्द्‌ । 
इस दिल को खेल खिलाने कों 

शक्त अपना दिलवर बना चुके द ॥ 


नजम ॥११५॥ 
च्रे भितमगर ने क्रिया सितम, 

राम कों बनवास दिखाने का। 
राज के बदले खा इुक्म 

आरी रघुवर को वन जाने का॥ 
चखती मं नहीं धर कदम 

क्म बन रहने का दै यं। 
खाल दाल तन पर धार, 

कंद्मूल फल खान का 
ककटे बचन सुन राम मस्करानं 

नहीं रंजन दिल्लमं दिरासा। 
भला भरत को भिली अध्या; 

हमें क्म जंगल के वसाने का॥ 
लस्वन ने सुनकर किया कोप 


उडादं चिन म चादह भचन। 


किसक्रा हौसला दे खन्मुख 
| , मेदान जङ्गमं आने का ॥ 


#' ५५ 


अचछ्छताचुभव १४५ 


लिंथा पकड दाथ रान न 

विगडा रंग लखन को देख। 
सुनो भाइ दै धभ दमारा 

विताज्ी के चचन निभानेका॥ 
दिया उत्तार सब ठउाठ राजसी 


सिया फएक्तीरी राध न वाना) 
यही चक्त॒ राम बोले लखन जी 


ऋ, 


धमं में कदम वदान का ॥ 

शूरवीर रदं सदा शाद्‌, 

आपत को सख बतलाते देँ 

धीर पुरुष नहीं दहै माहं 
दस्र मे मन ददलाने का ॥ 
वत्ते राम होकर के अद्ता | 
सिं जानकी लखन लं साथ । 

पुष्प वरसावं देवी देवता 
| देख बदला रंग जमानं का॥ 

नजम ॥११६॥ 
ख्ष्ि पूवं नहीं नाम रूप 1 
्‌ एक सत्य कतौ मौजूद था । 
लेकिन उस नक्रकाश केदिल मं | ५ 
नङ्गश करा नक्शा मौजूद था ॥१॥ 


प्म १० 


१४६ अच्तानुभव चै 
जहां नहीं था जिस वक्त, 

ओर जमीं आसमां न था 
दूरो द्राज लामक्रां तलक 

ख्ाला में उजाला मौजूद था॥२॥ 
लम धा इजाद वहदत में 

। जहुर म॒ननत्र नजर मे होकर । 

पदं मं बेपदौ पफ़ानृस 

ये नरे ज्या मौजूद था ॥३॥ 
खेच लाया टे शौक मेरा, 

कहत रहँ जानां जिस को । 
कवलं श्रातिर दिलसुवा की 

ये दिल मेरा मौजूद था ॥४॥ 
इतकाद्‌ से क्याक्ररन दिखा 

दीदार करके उस जानांका। “ 
हुस्न रक जौहर हसीनों का 

रुख पै चमकता मोजद था ॥५॥ 
स॒क्रह्र अपना लिखालाया मोग, 

घटे बद नह्य पाच रत्ती । 
क्रिकर से रहना हो बेकठिकर, ` । 

वो कमं दाता मोजूद्‌ था ॥६॥ 
नहरों साथ कुष ले जायगा ~: 

होश कर. एे वेसर 1 





| 
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द्याया था जिस वक्त नादान, 
तरे पास क्या मौजूद था ॥७॥ 

बुष क करता रहा गुनाह, 
जाहिर बना आबद्‌ की शकल । 

ये कसा पदौ दिखाया तूने, 
दीदह दिल तेरा मौजूद था ॥८॥ 

श्र कोड क्या द्द़रेदेतु, 
ए गाफ्रिल गार जबल सें । 

जहवा गाहे देख बगरल में, 
लगा रासन वेठा मौजूद या ॥६॥ 

फेज रसाहे क्यों न षाया, 
उठा कं द्रमियां से पदां । 

गत्न बहद्‌त घर मं जाहिर, 
देख ले गडा मोजद्‌ था ॥१०॥ 

क्थों न हुए आच्राद आरिफ़, ` 

| पीके जोक मारफ़त का शरवत । 

साथ तेरे वाक्रिफ़ ये रबर, 
स्यम्‌ श्र्ूता मोजद था ॥११॥ 


 नज्ञम ॥११.५। 
{हरे उलफ़त मे अफ़सोस, हम बहे जातेहें। 
हस्तारों तरह के रज दिल पै सहे जाते हैँ ॥१॥ 
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दिल लगी से वद़ कर, को हे न वरी बला। 
दिल किसी से न लगाना, हम कटे जाते ह।२॥ 
इक के कूचे मे, कुच नहीं सिवाय हसरत । 
दिल लगा के पद्ताना, हम कटे जाते रै ॥२॥ 
देगी वेचक्ता चमकती, रग रग में वुतों के। 
दज सममः करको देना, सला कटे जाते ्े।॥।४॥ । 
लोग कहते दँ बुतों को, दे दिया क्यों ये दिल। 
खुद दिया दिल किसने, दीन लदे जाते ३।१॥ 
"बरदा पर जुलम, ्ोसितमगर वाजा । 
वारक नाजो अदा तुभ, द्या ददे जातेरदें ।1द॥। 
१ वदे ईैक्रबाल, कभीहो न वोंका बाल । 
< परा हाक्िज दुञ्ामेरी दिल से कदे जाते ॥७॥ 
क्सोकान सवर ले, डर फलक से ठे जालिम । 
४ ३दत से तेर मजलूम, ज॒ल्म सहे जाते है ॥॥ 
माहे क्दर ही से,कभी देख तो लिथा कीजे 
९५ पर ते सुबह शाम, एसा कटे जात हँ ॥&॥ 
१ तिरद्ी तेरी निगाह से । 
फ्‌ हँ नसीव, हम रदे जाते है ॥१०॥ 
रपरस्ती्ल्ूता दाएमःबुतपरस्ती नहीकाएम 
लडठा दोनों जहां से, साफ कद जाते हे । १६॥ 


म [3 3 


च्च 
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नजम गाना ॥११८॥ 
दिल खूब इतक्राद्‌ से भरले 
फिर दिल वचादे सो करले ॥ 
दोस्त दुश्मन भलाई वुराेसे,कुफर होवे दूर यकताईेसे। 
फक्‌त कलव को सफ से, मलाकात साडे से करले॥ 
दिल खव इतकाद्‌ से मरले, प्िर० ।१॥ 
वेदम जीव ब्रह्य हकहोना, देगा जगत येतेरा खिलीना। 
फिर किसको खातिर रोना, हाथ दिल अपने पर धरले॥ 
दल सव इतकाद्‌ ख गरले, 1एर० ॥२॥ 
बिद्यासेदी पकन्ञालजगाना,नामञखज्ञानञअंधकारमिराना। 
चिविघ लाप जड़से उड़ाना, भवसागर निभेय तरले॥ 
दल सच इतक्ाद्‌ से भरले, ्ठिर० ॥३॥ 
णश बहारां खूचां से करके, पी मय जाम भर भरके। 
उड़ामजोदिन रात जरके.पकड कान जमानाके कतरले॥ 
दिल खूब इतक्ादं से भरले, पिर ० ॥४॥। 
खुक्ति माग द्वार खुला दे, तुह सत्‌ से सत्थ तुला दै । 
तेरे दाथसे अशत घुलाहे, खड देवते हाजर नजर ले ॥ 
दिल खूब इतकाद्‌ से भरले, फिर० ॥५॥ 
ह्रासे भोगकरेतू, नाना खूपसरे संकट दरे तु। 
इच्छा रहत सबसे परे तु, चाहे कमे अकमेतु करले॥ 
दिल ख्व इतकाद्‌ से भरले, फिर ॥६॥ 
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हे बङकरठ ये तरा कनाया, कल्पचरत्त भी हे तेरीद्धाया। 
ट पदमाकर भी तेरा साया तु अह्ट्ता चारेसो करतले ॥ 
दिल खूब इतकाद्‌ से भरले, किर ० ॥७॥ 
गजम ॥११९॥ 
"ग्रल म मशगल अपन सदा इम। 
रन क्िसीकी नरै कोई दमदम ॥ 
स्लम नाया कमी ग्रम। 
का कहो अष खयाल क्या दे ॥१॥ 
न आये अव तक हमारे । 
. वृत शोख के वो कितना नजारे।, 
द हरन क चन्द्रोजा शरारे 
रटे गुजर नियं का जमाल क्या दे ।>२॥ 
हे तलब मे फिरता ड बेकार । 
रद्वर नहीं राहे हषः मे द्रकार॥ 
५ हे दक्र बरक्ररार । ध, 
अदल = रेरूज फजीं का जलाल क्या है ॥२॥ 
` अरेर्‌ य वदकर सरासर । 
कथा ता लत च्रोफसे परियों के हैँ पर। 
| सान दिलाये{जरा सर । 
दशय लोले ह फरिश्ता की मजाल क्या दे ॥२॥ 
दमने य जाना चने तुम नूर की ती 
उड़े देख करके ज र रत ॥ 
हां को कद्‌ 


इनियां का 


लामकां 
नजर 
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नजर भरके देखी लिखने तेरी सूरत । 
खदा खद्‌ हो जानास्िर खाल क्या रेः ॥५॥ 

देगी सादिक जिसके दिल में सबूरी। 
शिर कयां किसी की चजाये जरी ॥ 

न दै लातमा मेये देखी गरयूरी। 
सवर कसीर से बढ़ कर माल क्या हे ॥६॥ 

अजवखद्‌ परस्तीन जिसमें तसच्वर । 
यही खुद्‌ परस्ती राद्टे दक्र रद्वर ॥ 

देगा दक्र जिस भें न जेरो ज्वर। 
तोदीद में हिज ब विसखाल कधा डे ।॥७॥ 
न॒ वुतस्वाने मे कमी सिर सूकाया। = 
गोश में बट न जवां को इहलाया ॥ 

न दस्त क्रादर के द्र पर लाया 
करन। किसी आर से सवाल क्या द ॥८॥ 

भ्ैराये क्या सुद्‌ जो भाग्‌ खदाया। | 

रद्‌ वरद्‌ ही देता क्या माग उञ्दाया\ 

खदाड तक देता अगर माग खदाया । 
दर जाये खदा खदा का सवाल क्या टे ।॥8॥ 


दैगे लातमा जहां में भरद्‌ पफक्रीर। ` 
जो हँ लाखानी जो हँ बे नजीर ॥ 
तनदादे जिनकी दे जोदर अकसीर । 
कटो अकसीर से बद करमाल क्या दे ।॥१०॥। 





~ 
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करना सखाचत ये मरदोंका काम, 
नेकी से खल्कों में दहो नेक नाम ॥ 
द्रिघा कव उतरे पीञ्मो सबद शाम । 
घटे माल दाता का मजाल क्था हे ॥११॥ 
खउनखम ख्रूज्ातुक्यात्ते जावे उखा 
ये रहे माल तेरा धरा का धरा॥ 
न कीया खचं तूने इसे रादे खदा । 
धरना माल शरे में दलाल क्या डे ॥१२॥ 
स्सिीकोशहाथसेन द्या परन दिया। 
खद्‌ खचं आपसे न किया पर न करिया॥ 
उड़ा करके मजा न लिया पर न लया। 
बुरा. एसा तेराये खयाल क्या ३ ।१३॥ 
स्चदा खुदा खद्‌ जहा खद्‌ खदा । 
| बग्रर खद्‌ के दढा कौड़ी न पाहं॥ 
नव रास्ती में हई खद राई! 
 -सचाइमं देखा कीलो काल कया है ॥१७। 
बाल दुनियां से हेगी निराली । 
रामे नाज मेनदेखीन भालो॥ 
भसं तज बको निकाली ह 
स रायाफ़लकग याड ॥११॥ 
॥ 
दक्राक्रत मं कहां ये होंगे फए़सान॥ 


हर कदम 
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सवदा कव करेगा भला ठे बहाने। 
 लाखानी शक्ल की भिसखाल च्या ड ॥१६॥ 
ष्यभक्ा दक्र सादिक जब हमारा सितारा। 
वो अखतरे तावां डर डर कर पुकारा 
करे शमशो कमर क्या ताकत नजारा । 
देगा खुदा दैरां ये कमाल क्या दे ॥१७॥। 
न रदे काबिल दम दो जहां क। 
जां कें क्या नरे दिलोजांके॥ 
निशां कव रहा गये बे निर्शांङे। 
गुभनाम का जनु व शुमाल क्या डे ॥१८॥ 
गुजरती दे मेरी भला जिख तरह से। 
ग॒ज्रे दर किसी कीगलाइस तरद से॥ 
खभ पर ड रहमत आज हर तरद्‌ से। 
ड किख को लूम काल. हाल क्या हे ॥१६। 
देगा वो गदा बहुत ही वद इकवालः।* 


खदा से सदा मांगे निर्या कामाल॥. 


गोभे मे रियाजो का करता सचाल। 
ठेसे बद्‌ से देखा बदतर हाल क्था दे ॥२०॥ 
जां से चला जाना न करना हे देरी ' 
गोया किसी रमतराम की हे फेरी ॥ 
प्रेद गाफ़्रल एे भला जान मेरी। . इ 
कहो पेखा तेरा ये हवाल क्या दहे ।॥२१॥ 
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क्या पृछ्ो तुभे श्या बताऊ दमद्म। 
गया हं गुजर दो जहानों से इक दम ॥ 
न वाक्त दद्‌ न द्रमांकादहे गरम, 
तायरे लाह्वती को कहो जाल क्था हे ॥२२॥ 
जर गे धरेया धरे तेग सर पर 
दोनों हम बरावर मवादद्‌ के द्र पर ।। 
दे व॒नियाद्‌ जिन की तोहीद के घर पर । ॥ 
ग्याना िगाना उन्हें खयाल क्या डे ॥ २३ 
ला अजीजोां को होकर दीचाना। 
शूला यगानां को होकर मस्ताना॥ 
ला ख॒दाको देख कर वतखाना । 
अता ही जाने करिये कमाल क्या हे ॥२४॥ 
ग्म ॥१२०॥ 
वाक्रल कहते छै अपने याप, 
सि वृदे दिल मे दिलदार नजर आया । 
सल आईना के रोवरू, 
खद्‌ अक्र्त दीदार नजर आया ॥। १॥ 
जवस हे ठेसी तकरीसे तरीर, ` 
नौ | अजव तजे के लोग निराले। 
दद्‌ मनज्ज्ञा लासानी चताकर, 
फिर कहते शस्कार न्तर आया ॥२॥ 4 
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जरा अचल को दिल भें जगह दा, 

चो टडेगा जदा वेगाना क्या। 
जो था तसखव्वर मफररूज, फजीं, 

` चो बनकर इसरार नजर आया॥३॥ 

गफ़लत करदे के दद्र मं, 

रवद्‌ काधि पर सवार होना। 
आंख नजारा करे गोर का, 
| न अपना इजहार नजर खाया।।>।। 
दे अद्ता मग लाह्ती, 

यो इशारत दे एक रमज । 
नासती का दे ये सतवा, 

रवली आंख अगरायार नजर आया ॥५॥ 

नजम ॥१२९॥ 
रद रदा गाड इश्वर आलिया 

चो जो हे मभ में नीं। 
सिप्रत निजात नचर आर माया 

चो जो दँ स्क में नदीं ॥१॥ 
फर्शो अशं ले लामकां तलक 

दारफ्ानी की धार दुनियां । 
सार अकार देगे इसरार 

वो जो दें सुमे नहीं ॥२॥ 





` 
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पालूम किसको हें ये कव के 

बना किसीके या खद्‌ बखदह। 
कोटान सषि बह्यरड नाना 

वो जो हें शु भं नहीं ।॥३॥ 
खुद उत्रदा खद्‌ उक्रदाकुशाहे 

दोस्त दुश्मन रजनो रहघर । 
पमां वषा बेवफा में इन्कार 

बो जो देँ खुभमं नीं ॥४। 
हिंदू सिजदा बत को करते, 

जादिद्‌ करते तीप दरम का 1 
ऊफ.करामात ओर फुकर फकीरां 


चो जोट मभमें नहीं ॥५॥ 


कोन श्रद्‌ हे केला शादिदः 
मश्द्‌ दै कहते क्रिस का । 

हिघ्ावटहै किश मशादिदे में 
वो जो दँ ममे नीं ॥६॥ 

जत्रा पर नुत्क जान तन में 
६ मदा ठरे दिल में होकर । 

श्लो जज मेंदेगी तफावत, 
वो जोट मभः में नदीं ।॥७। 

महरा सदेञ्वत दिल जोह म्रञ्चत 
जफाञ्मो जल्म दगा दसदनार। 


1 
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अरे करम कहीं बकं ग्रनव द, 
| बो जा दँ म मं नहीं ॥८॥ 
जदाङहे दगा नाम मजाजी, 
वख हकीकी बस्तगी को कहते । 
रकीकत मे मारफुत के भमेले, 
वो.जो है भु मं नहीं ॥६॥ 
टेर नहीं मा मोजूदगी म, 
दो जहां से उठा के दिल को । 
वगर अदूतानन्द्‌ के टुक, 
वोजा म॒म में नहीं ॥१०॥ 
गाना ॥१२२॥ 
दिल यह मेरा तेरा, 
कसे एक दोगा यार॥ | 
तुम कते हो तेरा मेरा, भे कहता दं मेरा तेरा । 
मेरा तेरा खद उलभेरा, कौन करे छलभरा यार ॥ 
 , दिल० ॥६॥ 
तुमतो हमसे माज करते, ह्म तुमको ल्ाज करते । 
दिल में दिल चदा करते, क्यों करते हेरा फोरा यार॥ 
दिल०॥२॥ 
दम तुम हैगे यकताहे, कहने को देगी दोताइ । 
भनक्ते मनसे तोलो माहे. त नीचा कवन उचेरा यार॥ 
| ८ , दिल०॥२॥ 
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षांचपचीसां का यद दरा, अज्ञान रेन अदशर रेरा) 
करो विचार सम्हालो डरा.अव देखो भया सवेरा यार॥ 
दिल्ल०।॥४। 

नपेमानानदे साक्री, मय तौरहीदनतुमें बाक्ती 
एक अवता कोड तलाफ़ी, पेसे हे सलभ्पेरा थार॥ 

दिल० ॥५॥ 

गाना ॥१२३॥ 
रा तरा तरा मेरा 
कसं दूर होवे यार ॥ कंसे दूर रोवेरे॥ 
मेरा तेरा जगत पारा, मेरा सतत तेरा परिवारा । 
कामक्रोधलोभ अहंकारा, केसे चूर होवे थार।मेरा०१ 
तुमशदहन्शाहो अभिमानी .खाकनशीं दमखाकनिशानी) 
हमरी अज तुमहो लासानी कसमंजर होवेथार।मेरा०२ 
म सचज्ञ सवो व्यापी, मे इक देशी बन्दा खाकी। 
अधकार की मूरति थापी.कौसे नूर होषे यार।मेरा०३ 
अच्ूतानन्द वेद्‌ विलासी जीचानन्द भरमें चौरासी । 
जो कहलाता ओओौगुन रासी कसं हजर होवे यार॥ 
भरात्रा तेरा मेरा 
कसे दूर होवे यार। 
„ गाना ॥१२९॥ 

जर डाली, में मरे मतवा 


पार हे, पेसे तुम खथाली॥ मै मई ९ 


एक नजरमरे बेडा 
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जिधर देख" उधर तुही त है, तुदी है मेरा वाली मे नह ०२ 
आ वसे हो मेरे ही दिलमे,ओरों से कर खाली। मे भई ०३ 
कोह नहीं महरम मेरे दिल से,लोग बजावत ताली। ्मे०थ 
करता धरता होकर अदयूता, एसे हो जनाव चालीसे ०५ 


लावनी ॥१२१५॥ 


कर रहा तर्भाशा च्या जमाना, 

खान पान योर भोग चरम। 
जिस की खातिर बहतो ने, 

दिया छोड सनातन धरम ॥ 
बहुत बन बेटे हँ संमाजी, 

अयोगक चथ सिखलाने लगे। 
तीथं वत में क्या धरा, 

मासमों को वो शिखलाने लगे ॥ 
देगा फजल ये पुख्य दान, 

देकर लेक्चर चिलचिलाने लगे । 
द्ग्ध नारि उत्तम वता करः 

दमनथेका जाल परेलाने लगे॥ 
विंषय विलास कां पीकर जाम 

दिया कोड महाजन शमे ॥ 
जिसकी खातिर बहुतों न, 1: 

दिया कोड सनातन धम ॥१॥ 
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| र्‌ च ४५५ 
नमाज रोजा करके तकः ५ 
| गिरजा में सर म्कुकाने लगे । 
क्वा खदा का घर नीं 
कुषः का कलमा 
चो जो क्ञ्ियन बन ठ 
रप को सालवेशन बत्तान लगे। 
सिर नगा रोप बगल म 
चो जैँटिलमैन कहाने लभे॥ 
वाप दादा से होकर बागी त ९ 
दिया खोड लान कर्न । 
जिस की खातिर बहता न, 
दिया छोड़ सनातन धम्मं ॥२॥ 
कर कर रुशामद्‌ नीच जा 
मनसिष् का मन्सव पाने लगे। 
लिन के जर्मों से मजलूम जो 
राजि ग्रीव तडपाने लगे ॥ 
गेरत जदा जो पापात्मा 
जादिरा वौ माला फिराने लगे। 
जरदार मगखूर कर गरूर, 
दर दम बेदमों क सताने लगे ॥ 
अबे तवे का बोल बोलें 
 .. दिया. कोड्‌. कलाम नमं। 


पड लगे ॥ 
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भद्ताजुभव १६१ 
जिसको सखात्तिर बहतो न, 
7 दिषा छोड़ सनातन धघस्प् ।॥३॥ 
जा स्रानदान थे जावदान 
दो खरमीदा शराफ़़त दिखाने लगे। , 
कर याद्‌ बुजगां का गमान 
रादे रास्त सीधा बताने लगे ॥ 
थे रहभ दिल जी मदं फक्रीर 
| ददं का ददं बटाने लगे। 
जो थे ज्ञानी होकर आजाद्‌, 
अता पतङ्ग उड़ाने लगे ॥ 
अमय परमपद को पाकर, 
दिया छोड अक्ञान अम । 


जिसकी खातिर बहुतीं ने 


दिथा छोड सनातन घम्म।॥४॥ 


गाना ॥१२६॥ 


फ़्लक का टे दीर दोरङ्घा, 
क्या क्था रंग बरसाता हे। 


ताज्ञा ताजा रंगतं, बदलता रहता दे खदाम्‌ । 


इस चमन जारे जहां में, क्या क्या चंग वजाता हे 


सम० ११ 
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आलम से इखत्थार की, हरचन्द्‌ सुलह मिल । | 
मगर अपने साथ शबरो, क्या क्या जंग मचाता दे॥ 
॥ फलक ० २॥ | 
` शचाव को मस्ती मे, नक्षारखाने की कब तमी । | 
क्रितनेल हराते श्रांखों मे, क्या कया भंग पिलातारै। 
| फएलक०३॥ 
देगा इरत आशिक्र खुद्‌, अलूना देगा सव ज्र । + ` 
लामा पर खेच कर, कथा क्या पतंग उड़ाता है॥ 
फलक का दे दौर दोरङ्घा, क्या कया रंग वरसाता ३।४। । 
स॑ गजम ॥१२.अ) | + 
मसे पदोनकर ठे पदीनशीं देख लिया, | 
चन्र में छुपा हे क्यों माहे जवीं देख लिया ॥१॥ ` 
ये अजव पद है जलवा तुम्हारा दरजा। 
आपका हमने सनम नङ्गशनगीं देख लिया ॥२॥ ~^ 
आपका जिक्रतो हँ शेखव ब्रहमन करते। 
र्या उन्होने तु्दं रस्ते मे कहीं . देख लिया ॥३॥ 
कोहर तू न मिला शौर न मिला सहरामे। 
तक्को दरिया में मी ठे गोदहनशीं देख लिया) 
काये मेक्या है रखा हर जगह तेरा दे जहर । 
गोशह्‌ दिल में मेरे त हे मकीं देख लिया ॥१। 
तूर पर क्या था गयां आग जो स्सा लेने । 
दिल में अपने मला क्यों उसने नदीं देख लिथा ॥६॥ 
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तीथं जातरा दै सिफ़़. तसल्ली के लिये । 
लोग देखेंगे कहां दमने यहीं देख ल्या ॥७॥ 
जञ्त इनफ़ासख से क्या खहरानशीं क्या हे । 
जब किया तेरा तसखव्वर तो यहीं देख लिया ॥2। 
हवस दम कया दै फक्रत नच्रश दुहे मिट जाना । 
भिर गड हस्ती मोहम चीं देख लिया ॥€॥ 
इक क्रथामत तरे चहरे मे नजर आती ई) 
जव कभी मेने तुभः चींवर जीं देख लिया ॥१०॥ 
अछूता सिफं दीदार से सेरी नहीं दोती हे। 
च्याह्ुखआ तुभः को जरा जुदरद जवं देख लिया ॥१॥ 

मन्म ॥१२८॥ 
आआजिज् कयां केकस बनाकर 

अफसोस इस वेख्रवरी ने 
अश्क आंखों से लगा जब टरपकने, 

तव इश्क की खबर पडी ॥१॥ 
इश्क की आगन लगाये लगे 

न वराये बे भिनहार । 
दिल का खाकाजकबं उड़ गया जल कर 

तच अआतिश की खचर पडी ।॥२॥ 
भोली माली सरत को देखकर, 

दीवाना इुख्ा वावला सा 


सापदहीया वस 
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उड़ाने लगा खाक जव सर पर 
तव सूरत को खवर पडी ॥३॥ 
दिया साक्ती ने भर कर जाम, 
छुप कर तलु से । 

दस्तार रली जव याद्‌ सर गहे, 
तव बादाको खबर पड़ी।॥४॥ 

दे खुदव्वत का ये कार द्रिथा, 
वे किनार न तह जिस का। 

उद्‌ चला जव लहरों मे कर, 
तच बहर को खवर पड़ी ।॥५॥ 

वना कर क्रालिव 
पदां द्र पदी हो करके । 


४. 
षस करके जव लगा करने तोब 
ध तच ममार की खवर पडी ।॥६॥ 
< तलस्म यजच च्या जाने 
जाद्‌ छि जादग 
+ शा सम्‌ ङ्क न ( 1 
> तच जाद्‌ की खवर पडा ॥७] 
९ दम जानते स प 
ञ्नि 
उद्‌ पसन्दी न करते। 
किसी वतन जव २ ५ 


खदा की खबर पडी ॥८॥ 





~ 
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जदा कव खदा मेरी बद गुसाना 
दिखाती शिरे दरो दरम । 

जदाईे में ला जव अवारा किया ५ 
तच जदा की खबर पड़ा ॥&€॥ 


दर्शो फलक जमीं दर तद 


दे हाजिर वाश इर जाये।. 
डे वस्ल जब कुल मे कुलका 


तब कुल को खबर पड़ी ॥१०. 


जाहिर भी ये रग तंरा हः 


चातिन भनी तरी रै बु 


हर दर में देगा जबतुदी त, 


तब हर की खबर पड़ी ॥११॥ 
थाजो भालो मनाललुटा चुके, 
रह गये खालिस -खला होकर । 
अला हुए जवक्रिं नकद्‌ नारायण, 
तब खला की खवर पडी ॥१२॥ 


महव हरश में टे अषतानन्द्‌, 


है हरश से खद्‌ बरी }. 


तस्रब्वर में आकर जवन ठरे 


तव अता कौसखवर पड़ा ॥९२॥।. 


१६६ अष्ूतानुभव ४ 


गजम ॥१२९॥; 

इनियां को देच कना. देच माना कुद तोड़े ¦ 
संसार असार टेगा, सार जाना कुद ॑तो ठे | १॥ 
क्तायगाना देँ हम, कहते तौहीद्‌ जिस को । 
कटने से जाहिर आया, फिर बेगाना छ तो हे॥२॥ 

लामकां को कता, देगा मकां हमारा । 
१ कलमा येही इजहार, घर बनाना ङ्च तो दे ॥२॥ 
चहदत मं दपर दहे, द्रगिज न अआ सक्ते । 
सरासर दको गाना, ये बहाना कु तो है ॥४॥ 
पमा जो तन जलाया, आशिक के इश्क मं । | 
707 ख जलाना कुच तो हे॥५॥ 
दे शहीद नाज व॒लबुल, गालो प चहचहा कर । 
हो कर्‌ मस्त सरशार' रत्ार्‌ साना ङ्द तो ह || द॥ क, 
ठ यल चिल दजारां, इर यकर अदा निराली, 
वाश्रं बहार आकर, चिल खिलाना कुच तो दै ॥७॥ 
तपा अंल॒मन हे फूला, पीरा जवान गलप्राम । 
चन्द्‌ रोजा जिद्गी का, ये जमाना कं तो दे ॥८॥ 
आशिक माशुक होकर, शौकत के जटत्न खाकर । 
तला मजन्‌ का यारो, टक फ्रिसाना कुच तो है ॥६॥ 
उलप़्ने जानां का लुल्फ, हे अदुनानन्द हक्क्रानी। | 
हो  देफोकत या मजाजी, गजल गाना कद तो हे। ९०|| ४ 
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गाना ॥२२० 


क्यों करता रै तकरार, 
यार इक दम का गुजारा दे॥ 


देख लो पे अजव तमाशा 

च्या जान ठा छि साचा । 
ज्ञाहिरा पानी बीच बताशा 

यार इकद्म पसारा दे ॥ च्या ०१ 


दयात काश्मानाक्रजा का जाना 
| न यहां यर न वदां ठिकाना । 
दै संसार ये खप्न बहाना, 

यार इक दम का खदारा दै॥ च्य २ 
रदो जी शाद्‌ दिल्दार प्यारे 

दस बोलो ये खखन हमारे । 
जो दीखं सो रूप तुम्दारे 

यार इहकद्‌म का नजारा दे।क्या०२ 


डे कर्मा इसन का ठा 
वद कौन जिसखसे नदीं ख्ठा । 
अता दोकर दिखवावे ठा | 
यार इकदम का उजारा दे॥ क्या 








१९८ अछतानुभव ` 4 
नज॒म ॥१३१॥ 


चगरहमनहोते तोहोतान कुकु, 
शिया हमने इनियां में पेदा खदा 
इसी बाइस आला कटाये खदा से 
मेरे दिलने दिलवर बनाया खदा ॥१॥ 
द्वद्ाक्ियाथा खदा फक्त हमने 
वग्रर हमरे इक्ला वो रोता रखद्‌ा । 
¶ लेता खर इसको आङरूर कोड, 
खड़ा सरको अपनेवों धनताखद्‌ा ॥२॥ 
खदा से परटलेदो साल 
न थाजिस वक्त कुं कीलोकाल। | 
न शम्सों करमरथेन चोद्ह तबक्त । 
न आदम अद्म ओर नहीं था खदा ॥२॥ \ 
न जातो सिफ़ातो न दस्वो नसब 
मरो सितम धा न लृतफो गरजव । 
न इर्मो अमल था न सुहबत अआआलसमा 
वीवी हव्वाथीन वावा खदा ॥४॥ 
ज एनीं तसखन्वर मे याथा 
देमारीये ठेगी सव दनियां माया । 
दर जा दमारारही साया 
वश्रर हमरे कहांसे कहो आया रखद्‌ा।|५॥ 4 


जज म 


रक्त एकः 





अ्ताजुभव ९ &९ 


कहां खुल्को मालिक कीं इमलाक दम, 
कहीं पर जमीं खला अफलाक्‌ हम । 
कीं आवो च्चातिश करीं खाक हम, 

कहां वली सुरशदं बने आलां खदा ॥६॥। 
न होते अगर हम न इचहार होता, ` 

जह्रे दो आलम न जिनहार होता । 
नदू बद्‌ होते न एतवार होता, 

चुलासा खे मतलब इन्सां डैगा खदा॥७॥ 
दमारो अक्रलसे कुल आकिल कहलाये, ` 

| हमारे फजल सखे कुल फाल कटलाये । 

हमारे इल्म से कुल आलिम कलाय, 

हमारे न॒र का यक शरारा खदा ॥॥ 
दमारे ही सिजदेसे मसजूद आलम, ` 

दमारे ही मकसद से मकसद आलम । 


हमारे ही अबूदत से माबृद्‌ आलम, 


; मारे क्‌ ने टक्‌ दिखाया खुदा ॥६॥ 


४ ~ 
यही अशं कुरसी पर हक दिखाया, 


यही चुतखाने में खुद वत्त सजाया । 


यदी नूर रोशन अशं पर चढ़ाया, 


अजवदेगी मेरी ये माया खुदा ॥१०॥ 


नजर गोर देखा न हतलाक ` खुभः में, 


न अज्तासमादहैन आफाक खम सें। 





१७० अद्तानु भव 


न इस्मो अमल टै न अखलाक पुम 
न डे जीच इश्वर न माया खदा ॥११॥ 
चस गमनाम दहं न मेरा निशां 
नहीं इतनी खवर कि दं मै कहां । 
टे येक्रिस्सा हमारा एक तुरष्ठा वर्था; 
हैरत जदा द्व मद्या कंसा खदा ॥१२॥ 
' मिला मको ब्रहमन किया राम रास 
आगे आया मखलिमतो कोना सलाम । 
अद्टता कटे सचसे दम दम कलाम 
अगर दै तो यही खादम प्थारा खद्‌ा॥६२॥ 
नजम ॥१३२॥ 
देखे जमीं के ऊपर, फलक पे मिजाज जिनका । 
अवरू खिचे कमां हो, गोया डैगा राज जिनका ॥१॥ 
शह हसन हसीनों पे, कराप्रत दे खदा को 
जनाच हरक द्स्तचस्ता, सरखम मोहताज जिन करा॥ २॥ 
नाम दार शाद्‌ जमाना, लासानीददँ बने जो 
मलायक कूरबान उन पर, जवर तालेताज जिनका॥२ 
उलकत जख्मका मजा, घायल दी जानता हे | 
जखमी शौक्र से दे, क्या हो इलाज जिनका ॥९॥ 
बहर्द्त के कूचे में, क्था हकीकी क्था मजाजो। 
यक्ता नजर म लावं, यता रिवाज. जिनका ॥२॥ 


न अछ्तानुभवं ९१७१ 
नज॒म ॥१३३॥ ` 


दिलेनादां समभ लेना, मेरी इक वात थोडीसी । 
दोना बेदार अरे गाप्रिल, रही अव रात थोडीसी।१॥ 
विषय भोगों मेरे मूरख, गंवाथे तीनों पन तूने । 

गुज्रता हे ये चौधापन, है चाक्ती हयात थोडी सी॥२॥ 
> अजल का जव पयाम याया,यहांसे कूच होने का। 
न देगी फिर जरा मोहलत, अजल बद जात थोडीसी।३ 
यद्‌ धन दौलत न जायेगा, तुम्दारे साथ निया से । 
हे खृबी ये जो कर लेना, द्र पर .खेरात थोडीसी।।॥ 
जहां मं दुश्मनी व वुग्ज्‌, बदी करने से क्या हासिल । 
निकोाइ हो सके करना, किसी के साथ थोडीसी ॥१॥ 
राह सक्रस्रद पर सीधा, भिसाल्े तीर जाने दे । 

 * बदल देओ फलक जालिम, रेडी आदात थोडी सी॥€ 
गुले पज्‌ सदा हे च्थों दिल, तरावत की सदा लाना] 
हे काफी गर कर प्रु, करम बवरस।त थोडीसी ।७] 
चहारे वबाग्र दुनियां  दीदनी, ए दोस्तो देखो । 
अदूना की रमन्‌ समो, ठे मेरे जत थोडीसी ॥८॥ 


नज्ञम ॥१३४॥ 


राधाके वेद्य नरे चन्द, भिटादे पीर थोड़ी सी । 
| ˆ तसन्वर में मेरे आकर, दिखादे तसवीर थोडी सी॥ १॥ 





१७२ अछत नुत 
मेरे इस गरीवखाने को, कमी तो थाद्‌ मं लाना। 
करदमे खुवारिक से मेरी, जगादो तकदीर थोडीसी ॥२॥ 
किया उपदेश अज्ञ न को, बनाया दिन मनब्रह्यज्ञाना। 
ओखख ब्रह्य विद्यां की, सुनादे तक्ररीर थोड़ी सी ॥३॥ 
अम्र पद्वी दी धुरू को, दिखाया स्टल दरयुगम। 
द्या करणेसी हम को भी, लाद कसीर थोडी सी॥४॥ 
जगादे सूरा मेरी, पड़ा ह अज्ञान जड टकर । 
ए खामी घोट सरजीवन, चुवादे नीर थोडी सी ॥५॥ 
उ भार्‌ पतित पाचन हो, बतावं वेद्‌ सब तुम का। 
सचां चेद्‌ वाक्यों की, मिलाद्‌ नजीर थोडी सो ॥६॥ 
भटकता ह सदा द्र द्र, तलाशे यार मं आकर । 
दिले द्रपन सें प्रगट हो, बंधादे धीर थोडी सी ॥७॥ 
खदा भगतन के कारण तुम,लिये, अवतार सरगन हो। 
अघुता ब्रह्म भिलने कौ, वताद्‌ तद्‌बीर थोडी सी।८॥ 
गाना ॥१३५॥ 
प्रभू आन बचेयो, 
दिरना को खेती खाये जात। 
एक बात रएेसे अचरज की, मेंढक हाथी लडात। 
मार लात भिरायाद्ाधी को, चेटी ` खेचे जात 1). 


| प्रभु २॥..,> 


५ 








म 


अछ्छृतानुभव १७द 
एक बात एसे अचरच की, वाज को विडियोंडरात। 
मूसे मार विलेया डारी, पडी पडी तडपात॥ 
॥ घरभरू° २॥ 
एक बात एसे चचरच की, वंध्या सुत को दौड़ात। 
खर्से सांग का धलुष वना कर, गगन पुष्प किया घात।॥ 
॥ प्रभ्रू° २॥ 
एक बात एसे च्रचरच की, मरीचका जल बरसात । 
भरी गगरिया होकर अद्यूता, तो मी अलख रिसात ॥ 
|| प्रभ्ू9 ॥ 
गाना मरहार ॥१३६॥ 
¦ म॒रलिया बाजी शिर की ओट । 
विष री तान वंसखी की सुनकर, 
गिरत पडत लोर पोर ॥ सरलिया १॥ 
लोक लाज गृह काज विसर गये, | 
ग्रत निगोरीका खोर ॥ खरलिया २॥ 
कल न पड़े देया मेँ करू वया. 
कंसी लग गडे चोटः ॥ सरलिया३॥ 
बनो अघूता गिरधर नख ऊपर, 
कीनी अवला घोट भोर ॥ ॥ 
मुरलिया बाजी गिर की श्रोट॥४॥ 


९४७४ अचताचुभव र 


गाना ॥१३७॥ ` 

न भयं किसी के कारे, 

गारे जारे जारे, 
क्या कटं कागा कहत बनं नहीं, प्रम प्रीत टै कठिन । 
विरह फांस लागी पसरी भें, पीर न कोर उतारे 
॥ कागार० १॥ 
चाचला कल न्द्‌ नन्द्‌ का, नहीं माने कोहं जतन। 
टम अवला बलहीन कायें, देव ब्रह्मादिक हारे ॥ 

। ॥ कागारे०° २॥ 
जाहयो कागा कहियो वासे, तन में लागी च्चि। 
मस्म भह हं विर्‌ की भरसे, भला भला वाहवारे ॥ 

कागार्‌० ॥३॥ 
न्ग जाने जो हमसे कीनी, किस मख करें कथन । ~+ 
देम से अटते यार कुबजा के, दिन में दीखत तारे ॥ 

कागारे० ॥२॥ 


गाना ॥१३८॥ 


हम से तोडो नाहीं पोत हेरे हारे कान्टा॥ 
हमसे तोडो नाहीं पीति ॥ 
करते हो न्पारे मतवारे अलवबेले कान्टा 
भये किसी के नाहीं मीत ॥ 





अच्छताततुभव १५५५ 
्रोरन संग पिया देसतत खेलत दहो, 
दम से करत -गुमान । 
टंसकर दमक तरसाना,ये भलों की नाहीं रीत ॥ 
विदेश्वी कान्हा, 
दम.से तोडो नादी पीत ॥ 
माना, कानड़ा ॥१३६॥ 
मरा तुम से प्यार, 
क्या तुमने नाहीं जाना र। 


कहता हं में दास होकर सहतां दुःख दास होकर । 
पडा तरे दर पे प्यारे, क्था रहता द्भ निभानारे॥ 


मेरा० ॥१॥ 


इक नगरीका वास होकर, सदा सदाका पास होकर 
जान बून बालो ष्धारे, क्था बीच में बहा नारे॥ 


मेरा० ॥२॥ 


तुम अग्ट॒त मेँ प्यास होकर, गन गानी इक रास होकर | 
दिलमं हो दिल्दार प्यारे, क्या अच्रूता पदौ ताना रे ॥ 


| मेरा० ॥३॥ 
गाना, कानरा ॥१९४०॥ 
तो तेरा यार, 
कथो तुमने न पहचाना रे॥ 


भाहं वधर कुटुम्ब सवक्ोडे, केवल नना तव॒मसे जोड। 
लागी लगन दशं दिखारे,कभी देस के हंसाना र॥ 


॥ म तो०।॥१॥ 





१.७६ अट्ृतानु भ्रव 


तडपत्त पान मरे बिन तेर.उठत गिरत लबों षरडर। 

तोवा तोवा दहाडे रामर, कभी पेखा न उदखाना र ॥ 
॥ में तो० २॥ 

डोलत दिन मं द्वार द्वारे, गिनताबेरेनभर तारे, 

सुनो टेर भ्रण पालन हारे,कभी अद्ूता न तरसाना र॥ 
॥ सें तो०३॥ 

गाना ॥१९९॥ 
यार कभी ये जमाना न होगा 


दिल भिल दंसना हेसाना नदोगा। ८ 
अजलं दोर जव सन्मख आया 


पीले को दटनां हटाना न होगा ॥यार०१। 
 दारष्ानीपे क्या नाज करना 


जसं प चदृना चाना न होगा ।यार्‌० २ 
गनीमत हे जिन्दगी चंद रोजा, 


हक पल बद्ना वद़ाना न होगा ॥यार२०३॥ 
खोडो हविख त॒म बनो अद्रता, 


जिस मं घटना घटाना न होगा ॥ार०४। 
गाना ॥१९६२] 


; कोड मानेन माने हमारी वात 
भे कता में कहता यार ॥ ॥ 





अच्छतानुभव । ९७७ 


सेसे घन की रीरा चोर कर, नहीं दोता बेजार । 
देसेदी दुःख को सं्ोषकर, मे सहता ह भे खहता यार॥ 
॥ कोड ० `१ ॥ 
लेसे वहे तू बी गं गधार सरः नहीं डवे नजिनहार। 
ठेसेही अवसागरके ऊपर, मै बहताद्ख में वहता यार॥ 
|  ॥ कोई० २॥ 
ससे जलम रदत नीलोप्रर, तपयर तसवीर दीवार। 
ठेसे दी अद्यूलानंद दोकरः मं रहत द मेँ रहता यार॥ 
॥ कोड° ३ ॥ 
गाना ॥२१९३॥ 
कोहे जाने न जाने, दमं दे क्या॥ 
सोयम्‌ आत्म सवं पकाशत 
तिस पर आर बखाने रे क्या ॥कोड० 
वचिघ्गादड को खद्‌ ही अघकार 
सूरज पर देष ताने है क्या॥ केाडे० २ 
खत्‌ . असत्‌ से ब्रह्म . अरत, 
जगत्‌ निवंचनी के माने द क्या॥ काइ ०३ 
नजम ॥१४३॥ 
ये कैसे जाल पसरे दँ, से दै लोग क्यों आकर । 
वो पलक आंखें बदलता दै.वसे दँ लाग क्यों अाकर॥ १ 
डे गल कसा गलिस्तांका,वष्ां बलवत क्यो चद चदा । 


वो दिना कहता चमन केसा धेंसे दें लोग क्यों खाकर ॥२ 
प्र ११५ 





१७८ अषछतानु भव 


+न क्रो >, । 
दे तमाशा कि देगा क्या, वतावे कोन कंसा दै । 
वो देखे क्या दिखाये कोन, हंसे लोग क्यों आकर्‌॥३ 
जो होनाहोरदह्‌ा क्योंकर, करे इसका तदाखक् कौन । 
वो अछूता ब्रह्म पर्‌ कमरं,कसे हँ लोग क्यों आकर ॥४ 
गाना, माड ॥१४५॥ 
नित निततलेवां थ्टारो नाम थ्हारो नाम 
थ्हारोनामकेजी, पेमचकोम्दाने पभ मिलोरे। 
अस्छतपान क्रिये नेना नित मद भरे | 
भर खर्‌ देवे म्टाराशाल म्हाराशाघम्हारी शामदडजा। 
५ । प्रम उकार १॥ 
जित देख उत्त नाचे कानूडा दै जी 
वल बल जानाम्हारो कामम्टारोकामम्दारो कामदेजी 
| प्रम इखकां० २॥ 
त्रज सर्डल मर जना किनारे जी 
बन्ध घन्य गकलया खूडोगाम रूडोगाम खूडोगामदे जी 
॥ प्रम चको० ३॥ 
खला अघ्खूता बाला छवान जावे जी 
रम रम रमेती याको धाम याको धाम याकोधामद्धैजी 
॥ प्रेम डको० ४ ॥ 
ग्नम ॥१४६॥ 
नजर दौलत हैगी जिन के 
शिरि उनका कहना टे क्या। 


जक कः = 


अछ्ताजभव ९७९ 


जो चाहं कर दिखावं, 
जर प्रिशानादोतो पेस्ी हो ।॥१॥ 
अव है सानी कोन उसका, 
मालिक की जिस पर महर नजर। 
किया वो अद्ना सरे आला 
महरवबानी हो तो एसो हो ॥२॥ 
थर थराता देये सव आलम 
पलकीं के इशारे से। 


बशर इरशाद न दिले पत्ता 


दक्मरानी होतो पेसी हो ।॥२॥ 
सेर करते नलिन के अदल से 
गुगं बकरी वे खोफ़ यक जा। 
अमन व अमां काः बजे डंका 
सुलतानी दो तो एेसी हो ॥४॥ 
इल्मो अमल वश्युहबत आआलिमा 
तदहम्मल गोर व खश तवीश्चत। 
दिम्मत भरदानगी है जिसमे, 
खान्दानी हो तो पेसी हो ॥५॥ 
गुजरते देंगे आटो अय्पाम 
शो इशरत मं सदा। 


न आषे खम अवरू में कमी 
 शाद्मानीहो तो एसी हो ॥६॥ 


५८० अछृतानुभव 


शहेजोर बाजे जारिरा र्स्तम 
है चदरे पर तजल्ली शवाब। 

सज धज निराली अजब जोवन 
जवानी दो तो एठेसी हो ॥७॥ 

स्न यक्ता मे दरभिज 
१११ न आवे सकाविल में कमर । 

जस स लजावं चौदह तबक्त 
0 नूरानी हो तो पेसी दी ॥८॥ 

गर्‌ पड़ा होकर. वेदोश 
तडङ्पे अशं ऊुरसी पर। 

सरत न देख सका मूसा 
लासानी हो तो षणेसी दो ॥€॥ 

जो आवे याद्‌ दिल मे, 
६२ किसी दिलवर प्यारे की । 

ष्ट द्र नजर मे हरदम, 
3 निशानी दो तो एसी दो ॥१०॥ 

< लञ्जत जिस जवां में 
मजा है उस की बातों में । 

दिल घे हवं जस का 
कहानी हो तो पएेसी हो ।॥११॥ 

न जावे खाली दोनों दाथ 
कार.कुन दर पे आआ करके। 





नरश 








अष्ताुभव १८९ 


निगाद्‌ इर एक के दक्र पर, 
क्द्रदानीदो तो रणेसी शो ॥१२॥ 
दे परिश्ते की ताक्रत च्या, 
| जो के दर की तरफ । 
न चटी जां सक अन्द्र, 
दरवान हो तो णफेसी हो ॥१३॥ 
करे हाजिर जो कुच हाजिर. 
फ़रीरन महमान नवाजी में। 
न रहोने दे जरा तकलीफ, 
महमानीदोतो ेसी हो ॥१४॥ 
चार दाथों को सोर ले, 
फलाना पांच हाथों को। 
अत्रल पर जिसके पड़ा पदौ, 
नादानीदहोतो पएेखी हो ।॥१५॥ 
दक्तीक्रो इर्क्र देगा तौहीद, 
बस गाना दे दक्र बर क्र । 
न आवे लप्ज दुहे जिनहार., 
हक्कानी दो तो एेसी ॥१३॥ 
गे पना आर वका. 
हर दो यहीं के स॒वादिसे। 


अछूता टो दो अमल के. | 
(1 जाबिदानीदो तोषेसी दो ॥१७॥ 


1 


९ 





१८२ अछ्तानुभव ` 
गाना ॥१४५७॥ 
नहीं लीनी खबरिया, मूले वै हे । 
माधो निर्मोही माधोवनः को स्िधार, 
| करके हम से टेडी नजरिया ॥भूले° १॥ 
बजा के संग आप मगन भये । 
| हम को बतावें योग डगरिथा ।॥भूले०२॥ 
हक उठत तन कक पुकार । 
फक सुनार विरह वांसरिया | ।भरूले०३॥ 
भूल गये अबरूता बन वे | 
खायो माखन फोड़ी मलरिया । ।भ् ले ०४॥ 
गज्ञम ॥१९८॥ 


हे दरवान इर्क ` उन पर,जो अआशिक्रहक्त सादिक | 
दमो की खाक भाड़. भग जानां जुल्फ़ पेचांका ॥१॥ 
भटके दज्रारों फिरते मजी इरक्त मे याकर । 
डा हं जिनके उपर, हाथ जानां जुर्फ़ पेचां का ॥२॥ 
| | द २ 
हे हर उदा पै 0 दिसषि पथ दर पेच, 
न राहे रास्त पर आवे, दिल जानां जर्फ़् पेचां का।३॥ 
ॐ, ५ की | 7 ड # 
लता य इर्क्‌ रकीकी, घते शाख लामकांका। 
न दर गिज छा जावे. पेच जानां जरुर पेचां का।।४॥ 





अघ्ताञ्ुभवः ९१८२ 


गाना ॥१७६॥ 
कलिथां संग करते रंग रलिथा, 
क्यों करे कान्हा जी छल बलियां । 
छ छ अचला भये अद्रे, प्यारी ङुबजा इम से खूठे। 
ञ्ल ञुलयाच््याकर मूल, ज्ज बरसाने को गालया।॥१ 
कलियां सग करतें रग रलिर्यां ॥ 
गाना ॥११५०; 
भतू न कोहं तेरो, किधर आया कां जाता दे। 
कया जाने क्या बना, ये कंसे खान तनाडे। 
सना लोभ सभी येकदते, गभ कुड से खाता डे॥ 
॥ न त° १॥ 
क्या राजा क्याराना है, क्या भोगीसिध दानादै)। 


सब देखत देखत रदृत,दिग काल इसे खाता दे ॥ 
॥ न तु० २॥ 


क्या अद्ता क्या सना दहै, क्या मक्त क्या हना हे। 


द्;ख सुख को जाहिरा सहते,दे कौन किसे गाता 
| ॥ न तू० ३॥ 


कापा ॥१५२९॥ 
नीतेन तरस ना महरी, 
सुन देनी ' फकीरानूः दाणे। 
पिद आयान्‌ खन खन देनी ए। 
खड नी फकीर निमाणे ॥ नी तनू ०१ 





_ क = 5 `या क कत अका = गुहः वाः अक 
व्प्मर का नि सस 
न 


| ९८४ 


अृतालुभव ^ 
| लागां दे दाणं कशक ते योल 
करां दे जी नी पराणे ।नी तैन ° २॥ 
खड़े नीं खडे नृ होयां च्रकाले। 
| न न योः क 5 1 = ॐ ॥ 
08 तू नोबटी मोज माणे ॥ नीतेन ३॥ 
| 7ह मदिरां दी असां बल नाई । 
अद्ता रब ना पैदाणे | 
1 ४९७ + क. चः 
नी तनू तरसन आरावे, सुन०॥४॥ + 
ग्ना ॥१५२॥ 
तू साडः दिल मोड़दे, वे. 
मोड़दे मोड़दे मोडदे वे। 
क्रिया कृरल्त ५ 


सान्‌ ए सतमगरः 
दो नना दे बाण मार कर| 
रच नाहं जाना, 
हरक इनी अखीयां हाोडदे होडदे दोडदे, बे ॥त्‌ ०१ 
` * वाती चाती नू जलात्ती, 
दिल्ल सों रा जिगरन्‌ सुन खन खाती। 
>~. सताना, सुख नू चिपाना, 
= चोरीयां छोडदे चोड़दे छोडदे, वे । तू २॥ 
दे केटारी साहयां डाडी मारी, | 
| सीने दे बिच घस्र गह सारी। > 


भध 
जान खाना, 





यायय 
== - ~ ------ न 


क्क. भष्ृताुभव १८५ 


अछूता तरसाना, तरस नए आना 
पाता कचीयां तोडदे तोडदे तोडदे, वे ॥ 
त भडा दिल मोड दे, वे ॥२॥ 


दअजोटी ॥१.५३॥ 


इणएवस कर जी, कुज यस कर जी । 
दीदार दिखा दीजो देस कर जी ॥ 
तुसो दिल मेरे विच वसद ओ, 
सान्‌ दोर काटोर क्यों दसद ओ। 
इख इश्क के च्रूचे मे धस कर, 
इण कहां जावोगे नस कर जी ॥हणए० ९॥ 
डो जादिर अखीयां बिच पदे य, 
॥ सान्‌ सौ कोसों से दिसिदे यो। 
ये लुत्फ़ देखा इश्क बाजीमे, 
तेरे प्यारे प्यार मं फस करजी ॥ हण ०२ 
कर घायल फिर क्यों खिचद्‌ ओ, 
साडे दिल न्‌ मड मड चिस्दे ओ। 
होकर षता ये करना जलम 
मारी बिरह कटारी कख कर जी॥ 
हण बस कर जी कुन यस कर जी॥३॥ 








अष्रृताचुभव 


ञ्लजोरी ॥१५४॥ 

इस रहश्क्‌ नचाया नाच, 

केर कर प्यार थेया थेया | 
हरक डरा साडेघरच्ा लाया । 
प्रम प्याला भर भर के पिलाया | 
फिर क्यों ददं कलेजा सिलाया | 
रोवां कर पुकार मैथ। मैया ॥ इसन हश्क०१॥ 
मनादी आशिकानाटोल बजांदीहै। 
ये मनस्नल दूर गति मादी है| 
ट्र हरक कर पकड़ डवांदी है 
मेरी वार वार नैया नय) ॥ इस इर्क्‌०२॥ 
रहना हो चच्ता इरक्‌ वाजी से। 
कया हकीकी योर क्या मज्ाजीसे॥ 
तुम होवो आजाद लगन साज्ीसे। 


मेरी मानो ज्र भेया मैया ॥ 

इस इश्क नचाया नाच। 

क्र कर प्यार थेया थथा ॥ 
गाना ॥१५९॥ 

हो गे जारां सजन" 

मजनु वन्न बड़ी द्रका ॥ 


^ परता (1 


४। 


 " लेलाकाञ्ारिक्र मजन्‌ आया । 


पकस गि 


अचछछतानुभवः १८७ 
फतोरन देदो जो कड मागे, 
जिस दुकान से मजनूुः ॥ 
 होगये दज्ारां मजनू ॥१॥। 
भूखों के मजा दाथ चया 
| . ` सुप्त मालनलेले कर खाया। 
रोल के सोल ष्ठिरं शहर भ 
छोड शरम ओर लजनु ॥ 
टो गये दजारों मजनू ॥२॥ 


लेलाको खमे पर बिखलायाः ` 
गिदे में गम लोहा विदवाया । 
> आशिक खम्भे पर चदे । 
| नहीं जावे हाजी हंजन ॥ 
हो गये इजारों मजन्‌ ॥२॥ 
कहीं इश्क की दार चताच 
इक दृजे से खुद छिपाव॥ 


लाल लोहे की: लाली को 
लगे देख देख कर नजन ॥ 


हो गये हजारों मजन्‌. ॥४॥ 


अआथिक्र मजनू' जवके आया 
देख लेला करो शार मचाया । 





| 


१८८ अ्टतानुभव 


दीढ़ चदा फौरन खम्भ पर. 
(क चः, भ, (प ५९ 
मिल चठ सजनी सजनः ॥ 
ढा गये दजारां मजनुः ॥१। 
जनाव इश्क यारो अजब हे. 
40 अग्नि पानी होजाय गजव रै । 
ल्ग आच कव सांच को, 
दे कौल श्रता मजनूः ॥ 
# गय हजारों मजनू, 
५९/ क 
"जन्‌. बल्ना वड़ो दूर का॥६॥ 





{ १ ` बाति तदकोकातकरनी .जरूरी दै 
क्यों "इस्तानियां क मण्नमं दही मजहब का भूत 
हन श कर चुकादेखओओर दीगर 
= ` गक्यां इस कद्र मजहवी खठ्त नहीं हे। 
ध ४ ० एक बात याद आहे “रात के 
सि 1 1 ताते ऊर" करी. 
यावाजज्ञा व स्ता पड़ासो रहा थायोंही 
प भनमंप्ड़ोतो चौक करमो, भौ 
नकर एक देमजिन्स की आवाज 
भी ध प दसरा कुत्ता भी बडे जोर से | 
` "^ चार मचाने लगा, यहां तक्र क्रि ~ | 


॥ 
१. 
` # + 
च 
॥ 








अच्ताज्नुभव १.८५ 


जब आवाज बुलन्द दे तो तमाम शहर के ऊुत्त 
आपेसे बाहर होकर वेसा ही शोर मचाने लग 
गये, जब णेसखा शोर यातो तमाम शहर 
दलदला उखा, पष श्राद्मी बोला अजी कयां दे 


दृखरा एक्‌ आदमी घवरा कर॒ चोकं उखा ओर 
योला शङ्द्‌ कोषे चोर होगा, उधर से एकः 


अर आदमी जोर से पकारः चोर, चोर, दौोडो 
दौडो, आयो, आआयो,येदहै, वो है कां दै, किधर 


ङे. अजी पकड़ जाने न पावे, ह्यमी तोथा 
देखो देसल कहीं निकल न जावे, आफररीं चोर ता 


किसी यादभीने अआंषठसेन देखा, चोर न किसी 
ने कुक निशान पाया, न मालूम क्या था, वोजों 
ङथा,या नहरींथा, न कसी का मिला, न 
+ क्सीन देखा, न क्रिसीके दाथ आया, आपरीं 
चख्द आपरींये क्ति खंखार फुरकी मं आकर 
फुरर, की तलाश में दस्त, च, पा, मारने लगा. 

अजब, न देखा न माला, क्या करे उजाला, शमर ^८०८र 
 तिख पर मी वो चोर दर एक सित का सखः 
जन बन गया, संसारी जीव शरन अर रहवर 
कामिल उसे कडताद्‌, इसीलिए जोर का तालिब 
उसक्ते अनन्त सुख का भडार खम्बे सरूर 
+ चतलातता है, रौर ज्ञान का तलवबगार सव॑ज्ञ.च 












> == ~~ ~~~ ~ - ` --- - - - --- 
न =-= याय 
~ ल्तक्ल्न्र्त््यगसतय 


९५९  अच्ृताद्ुभव <, 


हस्म कूल वगोरा नाम धरता दै, वैराग्य पसंद्‌ ब 
चयाग न्याय का चाहने बाला न्याथशारी, गुनाह 

का माफ समागने बाला रहीम, करीम, दयालु 

अर नजात का खुतलाशी परमित उपदेशक 

सचंज्ञ ओर निरदोष कहकर उस से मदद भागता 

हे, ग्ररजेकि जिसको जिस चीज की जसूरत 

ईं वह्‌ उसको वैसे ही नाम से एकारता ड, | 
देत्ताकि दुश्मनों पर फ़तह चाहने बालों ने उसे 

जन्म च भ॑रणसे रदित आर राग, च देव से 
छुबरां एेसी सितो मे लाकर असर संहार के 
लिये अवततार लेने वाला तक भी बतलाया है, इस 

अस्र को बहस द्र असल होभो सकती हैया 

नहीं कि वेनिशां का ओर राग, देष से खबरी 

का खयाल क्या खयाल मे लाया जासकता हे । ४ 


रार्‌ 
अगर खुहमेजवांहोती, तो खद तशबीह भीकरती। 
भला तशवीह्‌ क्या उसकी, जो खद्‌ मफरूज फ़रजींदै॥ 
दृष्टान्त 
एक राजानेये हुक्म दिया किजो कोहं एसी 
नहे बात आकर सुनावे जो हमने क्रबलकभीन सुनी 
तो उसको एक लाख रुपया इनाम दिया जायेगा, ~+ 


॥ 
न य कया = 
~ ए 


[ ण्डे भ - ~ग ह 


> > 
= >~ 
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बहत लोग सदत से आकर वातं सनाते थे मगर 
किसी की बात पूरी मंजिलपरन पर्ची क्या 
नडे न इकरार मे यड, उसी शहर मं एक साह 
कार जपम्राने को गरदिश में आकूर सुफलिस दो 
गया था, यहां तक छि राटी कपडे सेमी महताज 
हो गया, अरत रोजमरा शिकाथत करती थीं 
कि अजो हमारा गुजारा किस सूरत से दोगा, 
सेठ जी खाभमोशी से कम्मी कहते थे, क्या जान 
जेखा होगा देखा जायगा, एक रे।ज सेठानो 
गररीवी की मजबूरी से खद्‌ पानो भरनेको गड, 
रास्तमेये बात उसके कानमे पड़ी कि राजा 
साद्व काम पर यह हुक्म जारी किजिस 
किसी की खशी हो आकर कोडे नहे बात जर 
म सुनाव, नइ होने पर इनाम पावे, वह सेखानी 
जलदी से वापस घरमे आकरसेठ जीसे कहा 
कि राजाजी काये द्क्मजारीहोरहा हे, सेठजीः 
सुनकर खुशी से बोलते कि लो अच मोक्ता आभिला, 

स्दीसे रोटी बनाओमो, सेठानीजी विचारी तंग 
रही थीं कट पट ख्खी सखी रोरी बना कर 
सेर जोकेञ्ागे ला रक्खी, सेठजी प़रौरन रोरी 
खा कर एक पुरानी बही बगलमे दां कर धर 
से चल दियेः हज॒री द्रबारमें हाजिर होकर 
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राजा साहब से अज गुनारिश की, कि इजूर वाला 
सेये खाकसार गुलाम क्रदीमी अजं पेश करना 
चाहता दे, राजा साहब का इरशाद इथ्ा किं 
को च्छया ञं हे, सर जीन पोरन (च खालकर 
एक,+दो, पञ्चे इधर उधर करके आदाव सें किया 
षि डजूर के वुजगां ने ङ लाख रुपया शते क्र 
के दुकान पर से मंगवाया था, बो रुपया अव तक 
सकोर से वापस खाकसार गुलाम का यता नहीं 
ड्ज, अगर द्ुजूर पुरन्र पर रेशनदहो ता 
रक्रम दिलानेका हुक्म फ्ररम्ाया जावेजी, योर 
अगर ` हुनूर पर ये बात जाहिरन हो तो 
क लाख रूपया इनामकाये दाकसार दक्रदार 
ठेराजी, बात के सखुनत ही राजा साहब की 
अनल चक्कर मं आकर दैरानकीदैरान रह गर, 
देल ही दिल मे, खयाल के पापड़ बेलन लगे, 
कि अगर इसकोसयुना खा क्रतो डद लाख 
रुपया दना सजूर करना पड़ेगा, लाचार न सुनी 
चात राजासाहवेकोा मन्जूर करनी पड़ी, इनाम 
भ हुक्म पररमाकर वेले कि सेठजी चआफ्रीन 
तमके वसद्‌ चआफ्ररीं तुम्दारी अक्ल के! हमारा 
याल ग्रलत फद्मोपर था कि हमारे शर में 
नलमन्द्‌ ज्राद्मी कम होगे, मगर अव यक्रीनमें 





| 
| 
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आथाकि आप से दजरत दाना आदमी उम्मेद्‌ 
करता द कि शायद अमी तो ओर भी बहत होगे, 
उसी वक्त एक लाख रुपया सेठ जी कोा इनाम 
दिलादिथा गया। 
दोहा 
साची करतो हे नही, अटी कही न जाय। 
नेती -मेती गायकर, गिरह गरस जाय ॥ 

बह्वत समरूखे नेती नेती कते फिरते देँ क्षि 
शाश ङढ नदीं बतलाता, जव शास्त्र ही नेती 
गायन करता है तो किर कमे ओर उपाखना 
दौर शास्त्र में खर को खपानाबेखथं दी हे। मनमाने 
गीत्त गाना ओर मनमानी मौज बहार उडाना 
चहिये जी । देखो अरे नादान पूरं के तोडने में 
जब कटा लग नात्ता दै तो बहुत पच्ताना दोता हे 
खर कना होता है कि जरा देशव कर फूल न 
तोड़ा, प्यारे दूसरे के कदने पर इतना खाली हो 
बैठना इसमे खार दासिल छु नदीं दोगा, खद्‌ 
जरा शाखको देख कर र अपन अनुभव. को 
लक्ष्य भे खूब जमा कर खाली होना तो जरूरी 
शाश्रक्षार ने वाजिव कडा दे मगर वाचक ज्ञानी 


होना मुरख का काम दे उनक्ाःयह्‌ सरघाल 
भ० १३ | 
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नादानी पर दे। विद्वान लोग शार को खु 
देख कर ओर शाख के ही जोर से जाहिर 
वातिन को खोल डालते कि देखो खण्ाई 
दमारे घर कीये हैः उस विद्वान की वात हर एक 
के दिल मं जगह पकड़ वैठती है, हर एक को 
बूल करनी पड़ती दै, सूखं की वात किसी के 
दिल मं जगह नहीं पा सक्ती, देखो जरा, प्यारे रोरी 
स्वा कर क्रिया की निच्रतो तो जरूरी है, मगर विना 
खाये रोरी क्रिया से निन्त होना वह्धत सुरिक्ल 
नजर आता ह, क्योकि पाणो की स्थिरता बेर 
रोरी केदोनीलोन दीं सकती । 


एक आदमी बाजार को देख आकर वो 
कहता हे कि क्या है बाजारसेतो कुलं नहीं टै, 
बो जरूर ज्ञानी है क्योकि ज्ञान नाम जाननेकाडै 
असलियत को जानना दी ज्ञान का सार सूले, 
सिक अगर कोई दसरा शरू इस यात को सुन 
कर ही कहने लग पड़े कि बाजार मे तो ङ्च 
नहीं ह, उस वाचक ज्ञानी को सार मूल हासिल 
नहीं होगा, क्योंकि अगर कोड तकवादी या कोटे 
ज्ञानवान उसके जवाब में कह 
सब ककं हे तुमने बाजार देखा ही नहीं, तो उस 


देवे किः बाजार सें 


1 
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मूख की अ्रल चक्कर खा जाती है ओर चक्कर में 
आकर हजारों तरह के संकल्प विकल्प में चक्कर 


` पर चक्कर खाने लग जाती है, सारांश यह दै कि 


वाचक ज्ञानी के दिल की लहर जञ्त नहीं होती । 


प्यारे माहं रञ्जू मं सपं काञ्रम दीपक दिखाने 
सेदूरदहोतारैःरेसे ही अज्ञान रूपी अविद्या 
रान विद्या रूपी दीप्रक्से द्र दोना विद्वानों का 
क्रोल डे, मगर जो) जन्भ अधां हे, उस पर एकः 
दृमन्त तहरीर मं लाना जषूरी इुखा जी, क्योंकि 
जन्म अंधा कौन, वो मखे जिस को जन्म से लेकर 
अज तक अन्तर बोधन हया, जरा खाल इधर 
को लाञओ। दो शख्कष दमरक्राच द्रं सफ़र थे, एक 
तो जन्म अन्धा ओर दसरा आंखों वाला । रास्ते 
मं रातत को एक सरायमं दोनों का क्रथाम इथ, 
जव सुबह होने आइ तो वे दोनों घोड़ों पर सवार 
होकर रवाना रोने लगे, वो अन्धा आदमी इधर 
उधर हाथ फकने लगा ओर कहने लगा कि यार 
हमारा चाबक नहीं मिलता क्या जाने कोड चुराले 
गथा है, ओखां वाला बोलाकि चुरा कोन ले गयां 
होगा, यहीं कहीं पड़ा होगा, अन्धो. ने जब शिर 
हाथ चलायां तो एक संप सदी के मारे चावक कीं 











१५९ अष्टतातुभव 


नकल पड़ा धा, अन्धके हाथ मेंजो आया तो 
बहत खुश ह्या आर बोला कि हमारा चावक 
तो जरूर कोहं खुराहीले गयादहे, मगर हम को 
उस मालिक न रेशम का चावक दिला दिया 
गरज कि खशी खशी दोनों सवार होकर चल 
18 । जव खुव सुबह हर शौर नरका जलवा 
९ गरदू के द्रमियान रोशन द्रा तो आंख 
लाक्या देखतादहै कि अन्धे के हाथमे एक 
चा जहराला सापे, प्रौीरन बोला कि अन्धे तेर 
दाथम सापे जस्दी से इसको फक दो । अन्धा 
ससकरा कर बोला कि रेशम का चावक मको 
सुरत मिल गया, यव तुभ दख कर चाहत हा क 
ष्टक द्व, तो में उरालू, मगर सै खच जानता 

& च चालाकी किसी चौर के साथ करना कथोकि 
म अन्धा तो ह मगर तुमसे ज्यादा चालाक द्र 
चगर ख रोतीं तोतरे से श्राद्मिथों कोदो 
कड़ी मं वेच कर खा जाता प्थारे भाहं, स्रूख 
आदमी भी ठेसे दी कहता हे कि क्या करू में 
द्रा नहीं अगर पहा हाता तो आकाश धरती दोनों 
को ज्ड़ादे गरजकि उस्र भले आदमी ने बहत 
ॐच कहा मगर वो अन्धा कय राहरास्त पर आने 


01 त नन रन की. गभ 
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साप को लगी ओर बदन गमे द्या तो अख रुलने 
पर च्या दृेखतादेकिमें एक इन्सान के हाथ में 
छ, फोरन एक म्ह मारा, संप कामं ह भारना 
ही था कि अन्धा घायल होकर जमीन पर गिर 
पडा); सपने श्रपनो राह ली, तव आंस वाला 
बहत अफ़सोस करने लगा क्कि अन्धां खद्‌ जान बूः 
कर सरा, अगर अन्धानदहोतातो क्यों जान देता, बस 
मूख अन्धा ओर अख वाला बिद्धानज्ञानी होता है, 
क्थाकि आख हर एक चीज देख सकती डे यर 
अन्ना ऊच नहा दख सक्ता, सपरत जान को 
अनाव मरं डालता है, इन्सान को जरूर लाजिम डे 
कि इल्म का पटना, वग्रंर विद्या के अक्ल आर 
ज्ञान दोना बह्वत सश्किलदै, अगरकेखान हाता 
तो चो वुजुगं लोग उखं चीज को हरिगिज जाहिर 
भे न लात, उनका जाहिर लाना हर एक इन्सान 
को अनन्द दिलाना था। 


टष्टान्त अक्ल पर 


एकः रष्जा महाराज ने एक कागज का क्रिलां 
बनवाया ओर उसकी रंग साजी कराकेठेखा करा 
दिया कि कोड पहचान न सके करिये कागजका 
क्रिलादे, जो देखे उसको यही मालुम होवे किं 





अ्टृतानुभव 


बड़ा पुख्ता, इट, चूने ओर पत्थर का क्रिला वन्‌ 
हया दे, द्र असल मे क्रिंला पत्थर चूनेकाही 
होता भीहे। कोई सममन सक्ाकिये कागज 
का क्रिला दे, कागज का क्रिला बनाने में राजाका 
क्या भेद्‌ था जो उसने काग्रज का यनवाकर रंग 
सानी से कागज पोश्रीदा करके जाहिर पत्थर का 
#र दिखाया, ओर एक तोप उसके सुकाविले में 
लगाकर ये शतं अपनी जाहिर की, क्रिजो राजा 
या राजकु वर्‌ एक गोला से हस स्धिलाको = 
(द्वे तो उसके साथ तन अपनी लडकी दधी शादी 
कर दुगा, ओर अगर एक गोल्ते से क्रिला न उड़ा 
उसको जान से. मरवा दिया जावेगा । देश 

विदेश के राजाच को बुला कर एक वड़ा जलसा 
रुरू कर दिया, सव राजां ` महाराजायोंकों यहं 
किला दिखा कर पनी शर्तं सुना के लड़की को 
दानमे लाकर खडा कर दिया, हरेक राजा 
हैरान था क्योकि क्रिले को देख कर चक्रल काम 
नहीं कर सकती थी, कि यह किला एक गोले से ॥ 
जा सके, ओर इधर राजपुत्री की तरफ़ दंखने 
प भाणोंके वायल होने की नौवत बजने लगी। 
चतल से खाली कभी क्रिला को अरीर कभी राज- | 
इना को देख तस करं: दिल मे, शरप़्सोस के 








| ; 
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पत्थर से दिल को तोड़ रदे ये, वहत देर दो गड 
मगर कोडे जक सदं सैदानमें न आया, एक 
राजङ्कः वर अपने पिता के दमराह ` तथाश्ला दसन 


क्तो आया इञा था, उखने अपने दिल में खयाल 
यँ रधा क्रि यद च्या अजवकनातदै जो इख राजा 


ने एेखी जबर शते उखाडइ डे । च्या इसरो अपनी 
लडकी की शादी करनी मंजर नद्यींथी,जो रेली 
शत पर खड़ादहोरष्टा ड, षेखे रेखे खयाल चह 
राजक्कुःवर दिले दौडाने लगा, छक देर के 


जाद उसके दिल मं खाया कि-इस भं जषर कुच 
कात्तिन भद्‌ दै, यहां पर. आच्रल् की जरूरत 


ताक्रत कऋीबात पर यदह शत नींद, इस्र खयाल 
को दिलं मरे मजबूत चरके मेदान से उततर पड़ा 
जापने देख कर कदा क्ति न््यों प्राण देना चाहता 


दे, जो काम जवानों सरे न दो सके बद्‌ नादान 
लड्क्रे कव कर सखकते हँ जल्दीसखे इधर दापिस,. 


अआ जायो, राजपु अद्ब से सिर सका कर 
कदनं लगा, कि पिताजी रना तो एक रोज 
जशटरी है पिर मरने से डरना क्याश्जो दोसो 
हो मे अच वापिस तो आ नहीं सक्ता क्योंकि 
मदं मेदां का करदप पीले क्र हटं सकता डे, यदह 
कह कर प्रगोरन तोपके पासं जाकर पलीता आगका 


९९० अद्ताञभव 


तोप पर धर ही दिया, पलीतेका धरना दही 
धाक्षिगोलारालका प्रन तोप से निकल कर 
्रिले पर जा पड़ा, क्रिलातो पिले ही बारूद 
बना था एकदम होली जल गद, किर तो चारों 
तप्र से बाहवा होने लगी, तब राजयपुच्री ने वर 
माला फ्रोरन आकर राजपुत्र के गले में डाल दी, 
देखो भाइयो अगर अत्रल न होतीतो एक तो 
राजपुत्रो की शादी होनी बहुत खुरिकल थी ओर 
दूसरे राजा लोगों की इडजत वचनी भी घुश्किल 
हो जाती, मगर अक्गल एक अजीव चीज दै जो 
४६५ एेसी खुरिकिलात को हल करनी हे, इन्सान 
बद्रर चक्रल के टैवान से भी बद्‌तर दे, अद्र 
देतो इन्सान अन्तल का पुतला दे, अक्लन हो 
तो रन्सान जहर का कुचला है, क्योंकि. उमर 
९ भी दुःख पावे ओर रां को भी दुःख 
अव्रलम* रूर इल्म हासिल करना ¦ रीर 
मे आना चदन होना, इन्सान को इंसानियत 
दा फ हे जी। 
टष्टान्त विद्या पर 
र १ विचारवान ओर सत्‌संगी पुर्ष 


ष 
धा । एक लड़को उस ६ 
क लडकी उसः घर पदा हर, सहकार ने 


॥ 


अद्टताुभव २०१. 


लडकी को बड प्यारसे पाला ओर विव्या उसको 
पद्ाहे क्योंकि उसके यहां ओर कोड लडका 


वालान था, सिषठ उस लडकी को ही लडका 
यान रक्खा था। उसके लालन पालन के आनन्द्‌ 


मं आनन्द होता रहता था । एक रोज काचिक्रदे 
किवो साहूकार पुरुष स्वी दोनों तीथोंकी याच्ना 
करने को चले गये, ओर पीडे घर में उस 
लडकी को छोड गये, एक दिनरात का घरमें 
चोर घुख आपे, जव चोर असवाव वें(धने लगे 
तो लडकी की अख खुल गइ, देखा करि चोर 
माल असाव बांध रहे दँ, लडकी देखकर दिल 
मरं सोच करने लगी. क्षि गर भै शोर मचा 
तो चोर सुभे ष्टौरन मार डालंगे ओर माल भी 
ले जायेगे, कोहं दीला करना नादिये, क्योंकि 
विद्धान्‌ दरेक काम सोच समः के करता दे, यह 
विचार करके य्‌ वड वडाना शुरू किया किं जब 
मेरे माता पित्ता तीथ से वापस आवेगे तो आक्र 
पहले मेरी शादी करेगे, फिर भे अपने खसराल' 
मे चली जागी ओर थोडे ही अरसे मे मेरे घर 
लडका पेदा होगा. में उसका नाम रखुगी 
खकन्दा, जब वो लडका बाहर खेलने जायेगा तो 
भे उसे आवाज देकर वलाङऊगी, अरे वे भृकन्दावे 


२१९२ अद्ताचु भव 


मुकन्दा, सुकन्दा उनके नौकर का.नाम.-था, जो 

नीचे सोया था था, वो यवा ` सखनक्रर जाग 

उठा ओर ऊपर आकर चोरों को पकड लिया, 

जब चोर अदालत में पेश द्धए लो बत दैरान थे 

ओर अदालत मे कदतेथे कि देखा अन्धेर दमने 

कं पर नहीं देखा कि मारे सामने री शादी 

ड ओर दमारे सामने दी लडका पैदा हया 

चार्‌ हमको री आकर पकड लिघा । प्षारे विरा- 

द्र जरा गोर की जगहे देखो ये इस चिद्या 

का दाला कि जान मी सलामत रही ओर 

(9; ५) भी जाने न पाया चओ्मौर चोर भी भगिरष्तारी 
ए आय, अगर ह्‌ लडकी सूखं दोती ओर 
श त्तो तो जान से जाती | ओर्‌ भाल नी 

अ. दताः आर्‌ अगर चुप रदेतो ता अस्वाच 
पि 
| १ व द्‌ सिल करना जी क्योकि इस्म दर 
स स चरी र दिक्ताजत करता दे । 
_ `" करक एकतां दुनियादारी के कार 

शा वरवचो से चलते देँ ओर परमात्माजी का 

न दाता दे ( विद्याः विना न ज्ञानः, चते ज्ञाना 
वि करनाः किणेसाकटना क| बहत 

मार मारे फिरते आर बहत वरे बुरे 








अचतालुभव २०३ 


काम करते दै भला तुभने सच कदा, मे मीकहता 
छ कि पडत लोग शास्र द्वारा ये सच वातं 


जानते दँ सगरं लालच की गद्‌ उन पर एेखी पडीं 
इडे दै कि जन्म अन्धे सेमी बटृकर दै क्यांकि 
देखने में रेता री आरदादे कि बद्धत लोग 
वद्वान्‌ कदलाते दै सगर जव गौर किया गया 
तो बह सिषं अक्र के ज्ञाता है सार सुल 
विद्या का नहीं जानते ।प्यारे देखो जरूरी यह 
चात दकि विद्या के सार स्यूल सं ही अनन्द्‌ प्राप्त 
होता डे अच्तर मारके ज्ञानसेविद्या का सार 
श्रूल हासिल नदीं दा सकता । क्या अगर 
अन्तर दी चिद्या कासार सूल दोतातो क्ागृज पर 
मभि लिखने से कागज को जल जाना चाहिये थाः; 
मगर पेसा देखने मं ्चभी तक्र किल्लीको नहं 
आया कि अग्नि लिखने से कागज जल गयाहा 
इस दृष्टान्त से मालुम करो कि चिद्या के सार 

ही आनन्द रै, पर अज कल के जमाने म 
बद्ल पस्डित विद्या हासिल करके पण्डित 
विद्धान्‌ बन बरत दँ सिफः शास्तायं करन का 
कमर बांधे रहते है किये शब्द्‌ शुद्ध हे ये 
शब्द शद्ध दे । शद्धी अशुद्धी के कग्डा स 
पड़े भटकते रहते दे । मे कता तो नहीं क्योंकि 


२०४ अ्छतानुभव 
वो विद्धान्‌ हँ मगर द्र असल बो ही बठ्‌ कर 
मूखे से भी मूखे दँ अगर मूख न होते तो ये 
ब्रह विद्या दासिलकर दं फिर क्यों इधर उधर 
के भपंच मे जकड़े रहते, इस से जाना जाता डे 
किये लोग विद्या हासिल करकं भीदुखिधां के 
इखिया ही रहे, एक दृष्टान्त इस पर याद्‌ आया 
प्यारे जर गौर से इसको नजर ओर दिल सें 
लाना जी, "एक परित एक राजा कोश्रोगीताजी 
क्था सुनानेको चाये, यो महाराज विचार- 
वान्‌ र सत्संमी था, ख्द्धापूवंक कथा सन 
करगोताजी क्षा दजन करके उस पर्डिति जी 
को खुब ज्र ब माल दषा ओर पर्डित जी 
से चलते वक्त कटा कि परिडितजी तुम 
श्री गोतानी को नां जानते, परिडितजी वात 
बह्ु शरभाय रोर वहा से 
चल दिये, ओर एक चड़ विद्वान्‌ परिडतजी 
कै पास गीताजी का युद्ध पाठ करने ङे लिये 
जाकर ओ गीताजी का दध पाठ याद्‌ करके अगल 
साल फिर राजाजी को अकर श्री गीताजो 


कोः कथा सुनाने लगे, र 
गीताजो के ब सुनकर अर प्रजन करके 
पटले सेभी दो चन्द्‌ 


ज्र ओर माल पडितजी को 








अद्तायुभव ९५ 


देकर कहा क्रि पण्डितजी तुम विलङ्कल 
7 गीताजी को नहीं जानते हो, षपरण्डितजी 
बहत हैरान हो कर विचारने लगे कि 
ब तो ओर कोड विद्वान पंडित मेरे से 
वद्‌ कर ट नदीं, अगर कोह होता तो उसके पास 
जाकर ओर श्री गीताजी को शद्ध विचारता 
सय कयां करना चादिये क्योंकि राजाजी बार 
वार ये वचन भाषण करते हे कि तुम श्री गीताजी 
को नदीं जानते दो, चोर प्रूजन मी अद्धा 
पूवक ख करते देँ पेखा विचार करके ओ गीताजी 
को लेकर ओ गगाजी के तट पर वयंठ कर 
खयम्‌ श्री गीता जी को विचारने लगे, तब ओी 
गीताजी भे घे शब्दं नजर आने लगे, कि “पंडिता 
सम द्थिनः। सम लोष्टा सम काश्चनः। यद्र इच्छा 
लाभ संतुष्टा ।› पेसे एेसे बह शब्द्‌ श्री गीताजी 
मे देख कर पण्डित जी बत के बतत होकर 
रह गे, ओर दिल में विचार करके दिलको 
कहने लगे कि खच्ची बात राजा जी कहते थे 
जरूर में श्री गीता जी को नहीं जानता था, अब 
मैने सार सूल श्री गीताजी का जाना, ये 
कहकर ओ गीताजी को श्री गंगाजी मे फक्‌ 
कर किनारे पर पांव फला कर बेर गये। 








८६ अष्टरताजुभव 


प्यारे जरा ग्रोर की वात है, ठेखा ये क्यो, ठेसे 
शब्द्‌ तो पण्डितजी पहले भी श्री गीताजी में 
देखते थे, मगर लालच.करके श्री मीताजी का 
सार सूल हासिल नहीं हो सका, अब जवं खयम्‌ 
विचार की थाखसे देखा तो सार सूल पर दिल 
[क १ क ही (ल क, भ थ = 
ण आख पड़तं ही ओरी गीताजी भोदहाथ से 
५५ [न [न न्क 
गहं ओर लालचकाभो खाका उड़ गया, पण्डितजी 
मगन होकर आनन्द मे मगन रो गये जी, 
हधर किर ङक अरसे के वाद्‌ राजाजीने इस 
परडत जी को याद्‌ क्रिया, एक दिद्मतगार ने 
जं क क [पे क [क क 
अञो किया '₹ श्रा देजरजी वह पण्डितजी 
तोर्मेने ओ [ग [क के किः पै न १ न प थे 
न भ गगाजी के किनारे पर बेटे हये देखे थे, 
त्व राजाजी ने कहा कि बो पर्डितजी अव 
गताजौ को जान गया होगा, जव हम 
कभ्नं श्रीगंगाजी के स्नान करने को जावंतो 
रेमको याद्‌ दिलाना, थोड़े ही दिनों के वाद्‌ 
राजाजी ओरी गंगायी के ने को चाये 
जाजी ओरी गंगाजी के स्नान करने ये, तव 
उस खिदमततगारने था 


ग याद्‌ दिला कर अजो कियाकि 
1 दजूर जी देखे १ 


स वर॒ वो पण्डितजी बैठे दै । 
जाजी ने जाकर पंडितजी को दडवत्‌ करके कदा 
करि पण्डित जी आपने पांव कय से फला दिये दहे 
तब पर्डितजी ने ¦ 


न दाय की खटी बाध कर 


ए 
॥। 








अद्ताचभव += 


राजाजी की तरप करके हाथ दिखा दिथे, राजाजी 
विचारचवान थे फोरन खमस गये । 

डोर 

लकः सतलवं ने किया डैचे नियाज । 

दाथ सेच पौव फेलाते दँ दथ ॥ 

दाथ उखाग॒लसे ताके इञज्ता न प्च खारस। 
स्वार ठोकर गंज को पिर खोप क्यादेमारसे॥, 
आज्ञादी 

हर सश्युल्क शौर इर मजहव के ऋषिथां व 
अआलिसां ने दर जवान मे ल.खुकद्ा शाख र 
दञ्तारहा तुव परमात्ला जी क्तो तारोफ मं 
लिखे, मगर किसी को उसदापारन आया आर 
खिर दर एक ने अपने आपको इख बारे में. 
जज रुदराया, इसलिए उसको तोसीफ़़ 
जिस कद्र की जाये थोडी दहै, क्योंकि 
परमात्मा दरक सिप़्तसरे बरी ओर लासानीं 
अर स्वयम्‌ स्वरूप स्वयम्‌, तो शिर उसके 
घारे मं कलम को तदरीर पर लाना खाम ख्याल 
होगा, मगर गौर के जो उखूल है उन्दी लकीरों 
का प्कीर हर सजस्सिमद्े, यहां तक करि जो 
तालीमचतरबियत 1जस्क द्र फितरी अर लामा 





२०८ अता तुभव 


(कतरत ड, सवदे वासते लाजिम व. अलजम ह, 
जो लोग अपने सोयम्‌ स्वरूप स अलददा 
रास्ता ढ'डते हँ व जाहिर बहुत जल्द्‌ आर्‌ सलीक 
ते अपरो मनजिल को पद्चना चाहते दे, द्‌ 
असल वो ही लोग ज्यादा! मसीवत में गिरप्तार 
¦ च्ञाजादी का नाम नजात डे, नजात अरनीं जवान 
का लज दै जिसके माने रुस्तगारी के दँ अभ 
उसको सस्छत जवान से पमशतदूक्र "क्या जार्व ती 
न जायते-व नता है जिसके माने दुवारा जन्म मन 
श्माना,च्‌ किवार वारक जन्भ लेनेसे हर क्रालिव म 
घूमना पड़ता है जहां दुःख है, इसलिए नजात ज" 
मरन से घुटने ओर दभेशा के लियं दुःख 
आजादी पाने को करते दे । संस्कत जचान कं अल 
फाज, परम गती, निवन, मोत्त ओर खश्कती व रा 
अङ्रेजी के अलफाज, विलेस सालवेशन ° = ` 
०१ वग रा नात के माने है, क्या दुःखः स 
आजादी पाना, दुख के द्र करने मे 
स्च क्या जावे, पुरुषाय मेदुःख आर दुःख 


से दुःख द्र होना जं से नहाने खे सदी की 
द्र होना हो नहीं सकता. इसलष मो 
अत्यन्ताजाच होन सहावाक्यार्भं सो 
स्वरूप सम्यक्‌ ज्ञान जह्य री रह्म सिद्ध दं नतां ष 





~ अष रत्‌ (२, भव ग्‌ + 9, ९ 


सम्थक्‌ ज्ञान ( खालिक्र खल्क्र हमादानो, 
हमा चोस्त दमा आजोस्त, केवल्य ज्ञान ( हमा 
दानी इथ चुनांदीगेरनेस्त) जब प्रमाण ओर युक्ति 
सेद्धेत मिथ्या है आर एक अद्धेत आत्म ही पर- 
माथे से सत्य है तव यह सिद्ध इञा, (न निरोधो 
न चोत्पतिन बद्धो न च साधकः । न खघुत्तु न चै ` 
सक्त इत्यषा परमाथता ॥ ) निरोध नी, पुनः 
उत्पत्ति भी नदीं बंध नहीं साधक नहीं खमोन्नू 
नहीं खक्त नहीं ये परमाथेता नहीं अधोत्‌ ये सवं 
लोकिकं ओर वैद्यकं उपवद्ार अविद्या का विषय 
अज्ञान परयत दै, तब निरोध करिये परलयसो ` 
नहीं, उत्पत्ति करिये जगत्‌ का जन्म सो भी नदी 
ओ्रौर जब जगत्‌ उत्पत्ति नहीं तव वंध करिये -. 
संसारी जीव सो भी नहीं चौर जव वंषनहीं. 
तब साधक किये मोक्ताथं साधन करने बाला 
सो भी नहीं ओर खमोत्त किये साधन सस्पनन 
मोत्त की इच्ा बाला सो भी नहीं जब बंधघसे 
मुमो्नू परयंत नदीं तव मुक्ति करिये सवं वंधनों 
सेच्ुटा पुर्ष सो भी नहीं इस प्रकार उत्पत्ति 
परलय, के श्भाव से वंधादिक कु भी नही दै, 
ये परमार्थता है, उक्तां कोरी ८ प्रश्नोत्तर से 
विस्तार करते हैँ, “रशन, उत्पत्ति ओर भरलय क 
प्र वरद 





२१० अह्तानुभव 

अभाव केसे है, "उत्तर, इख द्वैत के असद्‌ माव सं 
उत्पत्ति ओर प्रलय का अभावं ३, क्योंकि श्रुति 
प्रमाण से, (यत्र ररी दत सिच भवति, तदितर 
हतर पश्यति ) जहां देत चत दौता टे तदा सीर 
का ओर दीखता हे यहां जो एक अद्रवत आत्भा 
तसां विषे नानाघत दीखता टे आत्मा दो ब्रह्मं 
खत्मा दी सायम्‌ खरूप अद्ध तदे आरश्याट्सा दा 
सेवं यापक है निश्चय करके सवं जद्यदी रै जा 
यह अल्मा हे इत्यादिक अनेक अ्रतियां करक 
दत का असदभाव सिद्धदै, खराकेसींग आर्दिक 
असत्‌ पदार्थो कौ उत्पत्ति परलय होवे नहीं ओर 
सत्‌ अद्रं त वस्तु भी उत्पत्ति ओर लय होती नहा 
क्याकि अद्॑त नित्य खघम्‌ सिद्ध दै, इति सि 
इससे सिद्ध इख करि मक्ति वास्तव में कोड पदाथ 
नहा ्योकि ज्ञानवान सक्ति को मानते री नहः 
आर अज्ञानी म॒क्ति को जानते ही नहीं।जो जिस 
पदाथे की जानता ही नदीं उसको उख पदाथ का 


कलप हीं नटीं फुरता मोर पन क 
ज्ानवान 
बधन ही नहीं मानता, जो बंधो तो मुक्त द, 


श्राति भमाण से अदत ब्रह्य ही सिद्ध होता 
ओर मोच सि कर्षित आर भिर्थ्या 
आत्नामेंन वंध हे न मोत्त २. यह कल्पना ख 








अच्छताचुमव ` २११ 





॥: 


भम माच्रमिथ्या है, क्योकि अगर तुम मोक्त का 
खथाक्ल करो तो वहां जरूर बंधन कामो खयाल 


होगा, जहां सदी होगी वहां गमी का भोइमकान 
जर होगा, आत्मा सदा एक रख आनन्द खरूप 
हे, विचार करके देखा जावे तो खयम्‌ खखूप म 
न कहीं बंध है ओर न कीं मोत्त टे, कोड शाख 
कार मरणान्त मच्छि भानतेर्दै, यह उनकी गरलत- 
फ़हमी डे, मोकत्त का ज्ञान सिप शरीर कें खघात 
से होना चाहिये अगर स्वयम्‌ ही स्वयम्‌ हेतो 
शरीर कहाँ ओर संघात कां ओर मोत्त कहां 
मगर तो मी इस मोत्लके वारेभं हरएक वादो 
तरह तरह के खथाली पुलाव पकाते रहते हें ओर 
ससल्तियत अपने स्वयम्‌ स्वरूप को नहीं अयुग 
करते । सिप भ्रम के मारे बदन पर निशानदिहदी 
[यम कर वाद्‌ विवाद करते रहतेर्दँकिदम 
यह हँ तुम वह दो, जेसे एक बहमी आदमी ने 
पनी पहचान के लिये गले म॒ एक खुख डारा 
डल लिया ताकि मैगम न दोजाऊ, किसी मसः 
ररे को उसका ये खक्ष मालूम हो गया उसन 
वक्त बाब वह डोरा उसके गले से निकाल कर 


ञ्जपने गले मे डाल लिथा, जव वह वहमो आदमा 
द्वाव से बेदार श्चा तो वह मसखरा फ़रोरन 


ॐ 


( 





९९१२ अछ्टतानु भव 
जकर उस्र वहभी कै सामने बेठ गथा, बहम को 
जव नादि से चौक कर आंख खुली तो = देखा से 
चअलामत शनाख्त दूसरे के गत्ते यें ५ ६. 
कहां कि वावा तू मे हेतो कोन ्,या ध 
ओरतुमेंदेधा तृत देओरमें मेध, बताये कोन 
ह, इस दष्टांत पर गौर से अकल वनो डालना जी 
ओर एरु को$ ठेसां कहता टे कि मोक्त कमं का 
फुल हे कम करते करते वहत अरसे के वाद्‌ मौत 
भास हो सकती है, ओर कोहं इस त पर कहता 
दे करि मो्ञ नड्‌ समाधिकी सी हालत चः ऊ 
श्रना धरना नहीं यर किसी की गुपरतगू हे किं 
स्वस्प मं लीन होना दी सोक्त दै ओर को$ वादी 
मोत, सालोक्य, सामीप्य, सारूप, 
वायुज, मानते दै, ओर कोः मतवादी खगधाम 
की परासि मोक्त मानतं हे, सिद्धांत-जो कमं ध्व 
मोक्त मानते हँ उन मखा को हमेशा तेली के येल 
को तरद्‌ चक्कर पर चटा रहना होता है कथोँकि 
अन्तान से. कमे र कमं से अज्ञान उत्पन्न 
होता ही रहता हे, रमाण ( अविद्या या अविः 
"त्व मिद्‌ मेव (लि लक्तणम्‌ ) अविदयाका अविद्या 
ही लक्षण होता है मवं विचार से खाली ये 
¶ भे मोक हंगा, उनको यह ज्ञान 


अछ्तातुभव १९३ 


नहीं कि यह ही चाहना रूपी अज्ञान बंधन का 
मूल कारण दै, जसे तली का बेल सुबह से लेकर 
शाम तक घूभता है ओर थह जानता दै कि में 
पचास कोस पर प्च गथा, मगर जव आंख 
खुली तो देखा किं वही कोल्ट्र ओर वही घर नजर 
मं आघा एेसे ही कमे कत्त को जी वही बंधन 
रर वही अज्ञान ओर वही भोक्त की चाहना 
चक्कर से उतरने ही नदीं देती । 

प्रमाण (क्रिया शरीरोद्धव हेतु राद्रता भ्रिया 
प्रियौ तो भवतः सखुरागिणः। धमं तरौतच्र पुनः 
शरीरकं पुनः क्रिथाञ्चक्र वदीयते भवः ॥ ) 

अज्ञान रूपी कम से शरीर ओर शरीर से 
ज्ञान रूपी कमे दी होते रहते दँ ओर जो 
जड़ समाधि की हालत मक्त मानते दें उनकी 
ग्रलती जाहिर दिखाइ पड रही दै क्योंकि अगर 
जड दोना हो मोत्त टे तो जड पदाथ काष्ट पत्थर 
निद आदिक सिद्ध योगी दोने चादियं क्योंकि 
हनसे बद्‌ कर ओर कोह जड समाधि हो ही नही 
सकता, यदह हमेशा के लिपे जड़ स्वशूप हँ चित्‌ 
खरूप का यनुमवन करने से सूखं जड़ समाधि 
मे ठेखी फजल अनगदी बातें बनाते रहते दँ जड़ 
समायि को निर्विकल्प समाधि भी कहते हे, देखो 





२९४ अद्तानुभव 
जी निर्विकल्प समाधि का अपशर अटारी लाना 
जावे तो निविकल्प समाधि सिद्ध नहीं होती ओर 
अगर निर्विंकर्प समाधि सिद्ध मानी जाव तो 
यहे कारो सिद्ध नहीं होता, क्योकि निर्विकल्प चं गह- 
कारी योर अहकारी में निर्विकल्य शाखकार नदीं 
मानतेक्योंकिन दोनों काञ्मापसमें एक दूसरे से 
विरोध होने पर निर्विकल्प समाधि सिद्ध नदीं 
दो सकती । 


सिद्धा-त 

वगर अकारी के निर्विकल्प समाधि का 
अलुभवकिखको डा ओओीर जव अनुभव दोना 
नहीं माना जावे तो समाधि निर्दलं हरं ओर 
उर्व अकारी को होना माना जावे तो 
नविकल्यता न हई, इस से कच सिद्धन हृश्रा तो 
र यागके वारे मे क्लम को तदरीर पर लाना 
मज प्रज॒ल दे। ओर जो परमात्मा में लीन 
हाना मोत्त सिद्ध करते है वो सूखे आत्मा को 
स्यं रूप से वथक्‌ सममः वेते क यह नदीं जानते 
९ परमातमा स्यम्‌ पकाशवान्‌ डे रति ( अत्रायं 
"१ स्वयम्‌ जोत्िभवती ) खयम्‌ प्रकाशा अदधत 
स्वश्प स स्वयम्‌ सिद्ध हे. अगर द्‌ी मानो ती 








अद्तादुभव २९५ 
लीन होने पर मी दोनों का भावानाचव पृथक 
न्तर आयेगा, जसे जल ओर त्तका अगर मिल 
गी जयं ततो मी भिदहीका मेला ओर कड़ापना 
स्रौर जल का उजञ्ञ्वल खौर दुरवतपना एथक् सिद्ध 
होगा क्योंकि जल मं मलीनता ओर कड़ापन 
नहीं ओर खत्तका में उञ्ञवल अर दुरवत्तपना नदीः 
इसी कारण करके दोनों पृथक दी दिखाडे पड़गे, 
गर जीव अर ब्रह्मदो दंगे तो जीव काअल्पज्ञ- 
पना योर चह्यका सवज्ञपना माना जागा, 
इस बात में जरा गनौर करना चाहिये कि अगर 
जीव को अस्पन्ञ ठहरा तो च्छ्य की सवज्ञता 
खश्डन होगी क्योंकि जीव का दृश रूल ब्रह्म को 
सर्वज्ञता से अलददा होन पर जह्य को सवंज्ञता 
कवी हानि जरूर होगी, ओर अगर व्रह्म की सव 
ज्ञता सिद्ध करो तो जीव का अरपज्ञपना कसे 
सिद्ध रोगा, बस कस्पित भ्रम के दूर होने पर 
स्वयम्‌ प्रकाश अदधत स्थरूप सवन्यापक् आत्मा 
सिद्ध सिद्धान्त दै यर जो सामीप सालोकादिक 
मोक ल्ानते हें उनकी बुद्धि कों तो कटूना टो 
क्या दैवो भी ये समञ्ने दँ कि परमात्मा 


4 


शरीरधारी दै उस का कोड देशव काल दे।एे मूं 


श्रुति प्रमाण सेनाम रूप मिथ्या महदूद दोन 

















९५९ अचछ्छतानुभव 

वाला हे (वाचा रमण विकारो नाम षेयम्‌ ) 
म रूप विकार हाने से मिथ्यामाना गया ह 
जसे मिटटी के वतन ओौर स्वणं के भूषण नाम रूप 
विकार के कल्पित माने जाते द, वास्तव में नाभ 
रूप करिपित भंग होने पर मिट भिदी यौर सोना 
साना क्योकि खत्तक्रा ओर स्वणं स्वयम्‌ सिद्ध दे, 
आदि अन्त ओ्यौर मध्य तीनों कालों में अपने स्वरूप 
से एक नही भासते, जो पदाथं सदा एक रस 
ज्यां का त्यों भासता ड वह नित्य स्वथम्‌ सिद्ध 
दाता दे, आदि, अन्त चौर मध्य कल्पित ट्त 





नान ही माने जाते है, वास्तव म परमात्मा | 


ता तरद्‌ से विकारवान नहीं हो सक्ता, 4/1 


( यथा भवति वालानां गगनं भलिनो मलः । ` 


तथा भवत्यवुद्धी नामात्माऽपि मलिनो मलः ॥ 
अलकां को आकाश मल करके मलिन भान दाता 
र शन्तु विवेकी पुरुषों को आकाश मल वाला 
ति होता नही, प्यारे जव तकत तभाम मका- 
सद दीन र्नियां ओर मरातब च पमद्‌रिज च 
म्प न करामात कोतकन करे अर नाखरादी 
च नाकरामीके मेदान मे कदम न रक्खे तव 
तकं अस्रादी की हेला भी लगन बहत शश्किल 
दे, कथोंङ बड़े बड़े हुशियार परिडित अरर उल- 
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माय फ़्जीलत शार ओर योगी यती जाहिदान 
परदेजगार मरातच च मद्‌ारिज ओरं मनास्िल 
व मकामात अर कर्पर च करामात पर परेता 
होकर आजादी सेर कर चाहना रूपी जजीरों 
में जकडे रदते दे, प्यारे विचार करने से तुम 
स्वथमर्‌ आजाद हो क्योंकि यह सव अममा 
देत जगत भिथ्या डे इसको विचार करके दिल 
से दूर करना बस यही आजादी आजाद्‌ ड तुम 
तो स्वयम्‌ समोत्त स्वशूपहोजीजी जी। 


हे ऋ ५ च ~ र्‌ 
प्यारे आहं योग का फोसला पहले दिखा 


दिया दै, अवज्ञान का प्रैसला दिखाया जाता टे, 
किसी पुरुष ने अपने संकल्प को दो श्लोक करके 


एेसा जादिर क्रिया है, श्लोक ( शद्ध वद्धं भिं 
पूण निष्प्रपञ्चं निरामयम्‌ । आत्मानं न जानन्ति 
तच्रभ्यासख पराजना॥ ) आत्म स्वरूप तो शद्ध 
हे चेतन्य खरूप है ओर आनन्द स्वरूप परिप्रणं 
संसार की उपाधि से रदित है इस कारण देहा- 
चिमानी पुरुष को उसका ज्ञान नहीं होता दे ॥ 
( सरढेनाभ्रोतितद्न्रह्य यतो भवितु मिच्छति 
अनिच्चन्नपिधीरो हि परब्रह्म स्वरूप भाक) 
खबूह पुरुष योगाभ्यास रूप कम करके ह्म होने की 
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इच्छा करता हे, ओर ज्ञाता तो भोक्त की 
इच्छा नहीं करता देतो भी परब्रह्म के स्वरूप 
को प्राप्त होत्ता रै क्योंकि उखका देहासिमान 
ट्र हो गया, प्यारे जव ज्ञाता का अनिमान 
जात कत्तोन रहा तो ज्ञान होने का अभिमानी 
कमन ठ्टरा जी क्योकि ज्ञाता कत्त ञ्र जान 
अभिमान, चग र कत्तां के क्रिधाद्ो नहीं सकती 
चातता हरेक समः सकता हे कि जवान न 
हो तो बोले कौन जी, प्यारे भाई ये एक अजीव 
तमाशा जगत काटे क्योंकि जिस को आीक्रष्ण 
मदाराजने मो यजनसे कहा कि ञ्मजगनये वसं 
डच आश्चयं दहेजोततु देखा, कहता सौर सुनता हे 


( चारचयवत्पश्यति करि चदेनमाश्चयं वद्दति ॐ 
थवादि ) याश्चयं क्या कि कोरे सममः न सके, ` 
पक्र तो थे दूसरे ये कि जब ज्ञानी समभन 
ला खद्‌ ही गभमगशतह हे तो समभे कौन 
( इतना समभे कि कुन सममः । मालूम इया 
क्रि कुन मालूम इञा) परतो भो इस जबानी 
जमा खचं पर लखृखरहा आदमी आवारा टोकर 
परेशान हो रहे दँ मौर दृसरों को जी आवारा 
करनं पर दिनि च दिनि कमर कसतेहीजाते है 
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चर, बार छुड़ाकर खाक सें सिलाकर भी उनको 
सत्र नहीं आताजी, इख पर मी वो अपनामह 
गराोवान सं नदं कूकाते अर सखाक्रखार करने 
को परउपकारो कद्लात देँ, भाडेये आश्चये दै 
के जा कुच समस्ना था उसकोन खमे, पद 
लिखकर भी अन्धे की लकड़ी हो रहे दँ, थे ओर 
बहकर आर्ये दे, प्यारे भँ किर कहता रह 
जरा दिल मं समना जी । इन दो, योग यौर 
लान न इस स्युल्क को चरचादी के खक्राम पर 
पद्चा दिया जी, जरा इस उलटी सममःने, 
क्योंकि योग देह की लन्दरुस्ती का देतु यर ज्ञान 
मनका सत्य को तफ ऋुकाने कादेतुथा, कधा 
सत्प वस्तु का जानना, ज्ञान नाम जानने का द, 


जिख को छत्यासत्य विवेक कते दै, इख यथार्थं 
7 उलटा समस्छ कर योगीने तो आकाश क्ते 


उड़ना चाहा ओरज्ञानीने जह्य बन कर जगत 
का कतो दोना चाहा जो, शाखकार ने लिखा ड 
कि ब्रह्म बनने से नहीं घन सकला, ब्रह्म तो स्वयम्‌ 
सिद्ध खदा एक रख परिप्रणं नित्य डे, बनना 
नाना तहे अनित्य नाशवान्‌ माना गया डे 

प्रमाण ( अराय पुरुषः स्तरयं ज्यो तिभेवत्ति ) प्यारे 
यद भी अच्छा टे अन्ञान करके अगर जह्य बनना 
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वनान। भो मानो तोभी इसी ज्ञान का हेतु होगा, 

मे कट रहा हं, यर कटता भीर जी, सचाडे 
इंसान का परम धभ है हमेशा सच बोलना किसी 
के दिल को न दुःखाना नेक चलन कहलाना जी, 
इसी का नाम ज्ञान हे, भरमाण ( आसीदेक सेवाऽ- 
दित्तीयम्‌ ) तो एक ही एकं रह।, फिर कोड किसी 
का दोस्त दुश्मन न रहा ( यस्मिन सणि भूता- 
न्यात्मेवा भृद्धिजानतः । तच को मोहा कः शोकः 
कत्व मनु पर्यतः ॥ ) प्यारे बहत अज्ञानी एेसा 


करते हँ छि पेखा करने से जगत्‌ कं कारवार नदीं 


चलते ( भले आदमी ) परमाथ सेतो कुछ करना 
धरना हे नही, क्योंकि परमाथ में एक स्वयम्‌ हीं 


म्‌ अत्तर व्रह्म जिसका क्र नहीं हो सकता 


जी, जो कुदं करना धरना दे व्यवहारमदी डे, 


वार परलोक किसने देखा, ये सर्वं धमं हस 


त के हीरे, इसी से इन्सान का सच बोलना 


न दे, द्सरेको खख देना पुख्य है अर मूठ 
लना अधम चौर दृसरे को ठ्ःख देना पाप जाना 


जाता हे प्यारे मेरी सममः मेये बांतं मजबुती 


र ह, जरूर जरूर हरेक इन्सान इन बातों को 


क, 


दिल मं लावे जी, क्योकि ये बातें तुम्हारे दिल को 


भी जनाती हांगी कि जरे कोड आदमी तमको 


१ 
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डुःख देवे अथवा तुम्हारे साथ भ्ठ बोले, वों 
आदमी जरूर तुम को बुरा ओर दुश्मन लगता 
दागा, ओर जो तमको सुर देवे तञ्हारे साथ 
सच बोले चह तमको ला चोर भिज्ञ जरूर 
मालूम डाता दोगा, रेस दी तुम दूखरों को बुरे 
भले, जरूर मालूम हेते दागे, ये वरी बातें सवका 
वुरी चौर भली बातें ली जरूर लगती डँ तो किर 
हरक खाद्मो रा व्यागनाश्ौर मला महण करना 
कथो नहीं करता हे जी, प्यारे भारे जरूर जरूर 
चुरा त्यागना ओर मला ग्रहण करना चाहिये 
यही जगत में सार है इसी सदार वस्तु के 
जानने च्छा नामज्ञानदङडेजी, प्यारे सव गड 
भेले छोड़ कर इस एक सार खत्य वचस्तु को 
दिल से जरूर जरूर पकड़ा जी च्या ग्रदृण करो 
जी, परमाण ( त्यजेद्‌ शेषं जगदातत तद्रसं पीस्वा 
यथांऽम भजदाति ततफलम्‌ ) सत्य बोलने से 
सत्य परम पुरुष कडलाता दै, क्योंकि ठं के 
च्छोडने से मल चिक्तेप उस ठ के साभ ही जाग 
जाते दै, इसी उपाधि कं | द्र करनेको इर एक 
परुष चड़ बड़े मंडप रचतां रहता डे, वास्त्व में 
जादेखा गया ता इसी सव्य वस्त॒ का यह 
करना ओर भढ का बोडन, यही ज्ञान ओर 
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यहो योग हे जी, जरूर जरूर देहधारी परुष का 
यही धमं हे, कि सच बोलना कोर हे वावा जी 
हा चाहे संसारी दा जी। 


# 


श्री रामचन्द्र जीनेभी परशरामजी को 
सत्स्वरूप का ही उपदेश किया, क्योंकि उपदेश 
व्यवहार मही होतादै, एे परशराम जीये हमारा 
सत्‌ स्वरूप दे श्रुति परमाण करके पे देहधारी 
पुरुषो तुम भी जरा जानो जी । 


ॐ यत्परं ब्रह्म सव्वौत्मा 
विरचस्याय तनं म॑हत्‌ ¦ 
सक्ष्माद्हुक्ष्मतर निसं 

तस्व मेचर्र मेवतत्‌ ॥ १॥ 
जागस्स्वम्न सुषुष्त्यादि ५ 
प्रपञ्चं यत्पकाशते । 

तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा 

सव्वं बन्धैः प्रतुच्यते ॥ २॥ 

चरिषुधा मेष यद्भोग्यं 

भोक्ता भोगश्च यद्भवेत । 

` तेभ्यो विलच्णः सान्ती 

 चिन्ाच्रोहं सदाशिवः ॥ ३ ॥ ~+4 





॑ अद्तादुभव „ र्द 


मय्येव सकलं जातं 

मथि सञ्वं परति्ठितम्‌ । . 

मयि सव्वं लयं याति 
तट्त्रद्याद्धय मस्म्यदम्‌ | २ ॥ 
पुरातनं परुषो र मीशो 
दिरर्परयोहं शिच रूप स्मि। 

अपाणि पदाद्‌ मचिन्तशत्तिः ` 
पश्यास्च चक्षुः सन्छणोम्य कणेः ॥ ५॥ 
अदं विजानामि विविक्त रूपो 

न चास्ति वेतामम चित्सदादम्‌ । 
वेद रनक रद मेववेद्यो 

वेदान्त कद्ध दविदेव चाहम्‌ ॥&॥ 
न पुर्य पापे मम नास्ति नाशो 

न जन्म देदेन्द्रिय बुद्धि रास्ति। 

न भ्रूमि रापो मम वद्धि रस्ति 

न चानिलं मस्ति न चाम्बरश्च ॥ ७॥ 
एवं बिदिच्वा परमार्मरूप 

गुहाशयं निष्कल मदवितीयम्‌ । 

समस्त साल्ति सदसद्धि हीनं 
प्रथातिश॒द्धं परमात्मरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 


ब्व. | 





अच्तालुभव 


पकाशरूपोह मजोह मद्वय: 
सकरद्विमातो मतीव निस्मलः। 
विशुद्ध विज्ञान घनो निरामयः 
सम्प्रणं चानन्द मयोह मक्रियः ॥ & ॥ 
सदेव सक्तो हमचिन्त्य शक्तिभा- 
नतोन्द्रियन्नानमविक्रिधात्मकः । 
अनन्त पारो दमदनिंशं उुधे 
विभावितो हदिवेद वादिभिः ॥१०॥ 
प्यारे सत्ासत्य व्यवहार मेही भानाजाता है 
चिचार करके युक्त चेष्टा से व्यवहार करना 
व्याक युक्त चेष्टा य॒स्ष ही मुक्त है जी, ( युक्ता 
दार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कमसु) परमाथ मं 
र्षादि, छे, अङ्ग, शाखक्रार नदीं मानता जी। 
माण (न निरोधो न चोत्पत्ति न॑बद्धो न च 
साधकः । न सुमुश्च नैवे शक्त इव्येषः परमार्थता )। 
„ परमाथमें ज्ञाता, ज्ञानादिकं चौदह जिपटी 
द नहीं मानी गई, तो फिर मन, वुद्धि का क्था 
कहना हे जी। . ` । 
एमाण ( यतो ¦ वाचो निचत्तन्ते अप्राप्य 
गनसतासह ) 1: 





है 


।॥ क 
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कड्‌ना, सुनना, करना, धरना, व्यवहार में 

ही होता दै जी, ओ कष्ण महाराज जी नेषेसा 
भरी अञ्न से जाहिर 1केया एके फे अजन इस 
जगत के खाद्ि, अन्त ओर मध्य स्वरूप को आज 
तक क्सीने नदीं जाना 1के यदह क्यादे जी, जो 
देखने मेंखा रदा दै, (न रूप मस्ये हत थोष- 
लभ्यते नातो न चादिने च स मतिष्ा) 
प्ररे जव ज्ाहिरा दी ` जगतत का पार इहाथ 
न अया तो पोश्ीदह पर कमर वांधना मह 
नादानी छे, क्योंकि जगत चो के जिसका आदि 
अन्त ही नहीं आर परमाथ केवल ह्य जिसको 
यत्तोचाचो निवत्तेन्ते अपाप्य मनसासह रेस 

शाख््रकार मानता हे, तव वुद्धि इधर उधर दोनों 

हाथों को खाली देखकर विचार करने लगी, विचार 

करते करते बुद्धि की टष्ि सत्य परम चस्तु पर 

आ खड़ी हहे किं ये असार संसार में सत्य ही 

एक सार वस्तु डे, प्रमाण ( सत्यंबद्‌ धम्मोचर 

स्वाध्यायन्मा प्रमदः । सत्यान्न . परमदीतव्य 


धम्मोन्न परमदीतव्यं कुशलान्न पमदीतन्यम्‌ ) 
प्र १४ 


~ ~ 
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सत्य धमं से सत्य पुरुष ही ह्म है, सोथे कह 
रहा हे अनन्त रूप होकर, प्रमाण ( सत्यं ज्ञान 
मनन्तं ब्रह्म ) सत्यरूप ज्ञानरूप अनन्तरूप ब्रह्य 
ही खयम्‌ ब्रह्म हे, एसे प्रमाणां करके ( जीवो 
न्रह्म नापरः ,) प्यारे सव कुच कह दिया जी जो 
ऊच दिल ने कहना था, मगर जरा ओर नी कान 
इधर देकर आंख से देखना जी, कि इन काले 
यत्तरां भं ओर श्या लिखा हे, एे भाहे किसीने 
आज तक सिंहासन आकाशसे आतान देखा 
कि यह सिंहासन फलाने पुरुष को सवार होने के 
लिये आकाश से उत्तरा है, ओरन आता हा 
काश से जज्ञीर देखा कि इस जस्नीरमें पफए़लाना 
पुरुष जकड़ा जायगा जी, जाहिर में तो ण्यारे यही 


देखने में खाया कि हर एक देदधारी काञ्याना 


जानाम बरावरदहोही रहादहै, एे मेरे खरूप 


प्यारे भाहे खयाल को गनौर में लाकर मेरा कहना 
मान कर विचार करके हरेक देहधारी से प्यार 


करा करो जो अरु सत्यरूपो ज्यवहार ¦ करा कसे 
जी, इस सत्य. व्यवहार में सव्य ज्ञान की - निष्ठा 





छ 





अता भव २२७ 
करने से तुभ सदा सखी हौ जी, आनन्द आनन्द 
लरूप खयम्‌ ब्रह्म हो जी निमय पद्‌ हो जी, 
( आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति ङतश्चेनति । 
आनन्दं ह्य विजानात्‌ ॥ ) उ सत्थ सत्यं सत्य 
खत्यं खत्य सत्य ॥ 


"1 
® रमज्ञ कां समञ्च ® 


ञ्रगर होता दा ब्रह, त चर किसी के वधा दोता। 
मसल चे हे जहां से, गेया को तरह इह होता ॥ 


` प्थारे देखो जी, सकल बनला शकल पानी से 

+ जदा शकल अगर माना" मगर गौर कर देखा गया 

। ` तोये सब वानीका ही तमाशा है, अगर जदा 
शकल मानो, तो एक तो ये कि किसी ने आजतक 
वानी से जदा शकल बनूला नहीं देखा, दृखरे ये 
कि शक्ल वनृला का जदा होकर शकल सागर 
वानी का पार करना ब्त ही खुश्किल था, क्योकि 
चक पलक के निरने में हजारों बवूलों का उपजना 
अर हजारो का लीन होना होता ही रहता है, 





२८ अछ्ृतानुभव ५ 








जसं प्रञ्ञ्वलित अग्नि से अनेक अधि के समान 
| बिर्फुलिगे उपजते अर अञ्चि विषे लीन होते 


प्रमाण ( तदृत्तत्सस्यं थथा सु दीप्तात्‌ पावकाद्वि- ्‌ 
स्ुलिगा सहखशः ग्रमन्ते स्वरूपा । तथाच्तरादि- ^ 
त्रिधा; सौम्य भावा म्रनायन्ते तच्च चैवापि यान्ति॥) _ । 
जेसे अग्निकी चिनगारियों विषे पृथक परथकक +. | 
अकारादि विकार व्यवहार दै परन्तु खरूप करकं 

फोर भी सवं चिनगारियों विषे एक समान अभि 
रूपता ही दे, क्योंकि उष्णता यरु प्रकाशताका | 
अविशेषपना होने सेयग्निएकही दै, तेसे री 
चेतन्य रूपता के अविशेष से जीवों को स्वरूप से | 
ब्रह्म रूपता ही हे, चेतन्यतादि लन्तण वाला सत्य ~ | 
स्वरूप ब्रह्म एक ही हौने से सव जीवों को स्वरूप 

सं ब्रह्म रूपता ही दहे, यथा = जसे प्रज्ज्वलित भये | 
अग्नि से अनेक अग्निके समान ल्प वाले विस्फु 

लिगे सहस्राचधि उपजते अरु तहँ ही अम्रि चिषे 
| लीन होते हे, तैसे ही अक्र वबृह्य रूप से जगत 

, विविघ भाव उपजते अरु. पुनः तहां ही लीन 

, होते ह, जिस करके जगत्‌ रूप ही चृह्य स्वरूप हे, 








ह 
क्ल 
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अ्ताज्ुभव २२९ 


देत जाव करके विकार अरू उथवह्ार की उपाधि 


सानन दी अज्ञान हे, प्रमाण (ये न दष्टं परं 


वृह्म सोऽह वृद्धेति चिन्तये । करि चिन्त यत्ति 
निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति ॥ ) जो पुरूष पर- 
ज्रह्मको देखे, चह में त्र्य ई, एेसा चिन्तन करे, 
ओर जो द्वितीय को देखखतादी नहीं वह निश्चित 
होकर कथा चिन्तन करेगा, अथात्‌ कः जी चितन 
नदीं करेगा, जिखको दत दष्टा दि नहीं डै उसे 
चिन्तन करने को गी कोडे आवश्यकता नदीं दे, 
जिखसे सिद्ध खा क्िजगतदही सत्य स्वभाव 
स्वरूप ब्य ही दे क्योंकि आदि अनादि से जगत 
कए यदहो सत्य स्वभाव री स्वमावदहै, दर रोज 
हजारों शकलो का उपजना अरु लीन होना दी 
खत्य स्वभाव दे, प्यारे रह्म से ब्रह्य, जेसे गेह से 
गेह, चना से चना, प्रमाण ( सकल भिद्मद्ं च 
चाखदेवः ) शाख वेदांत करुद्धं द विदेव चाहम्‌, प्रमाण 
( आकाशस्य चटाकाशो विकारा वयवौ यथा । 
नेवात्मनः खदा जीवो चिक्षारा चयवौ तथा॥ ) 
जेसे आकाश का घटाकाश विक्रार अवयव नहीं 


९२० अछ्टतानुभव 


तसे आत्मा का जीव सर्वं 


| दा विक्रार अर अवयव 
भी नहो अथात्‌ जसे = 


काश के घटाकाशादिक 
विकार अरु अवयव नही, तेसे ही सत्थ स्वरूप 
से सत्यरूप महाक्राशस्थानीय एक अखण्ड अद्धेत 
[0 त अमित आत्म का यह घटाकाश 
स्थानीय जीव सबेदा ( सवथा ) उक्त टष्टान्तवत्‌ 
विकार नहीं, रु चचयच भी नहीं एतदथ आत्मा 
के सत्थ होने से न्यबहार भी सत्य ही हे. सत्य से 
"थ, सस्य सद्‌ा एक रस परब्रह्म जगतरूप सत्य 
हा ह, अस जोबात्मां सत्यस्वरूप पूरण ब्रह्य ही 
जह हे, माण पर माण वार बार शद्ध दी 
यदध पुकारता हे 


५। 








1 
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अद्रृतानुभव २३१ 
शद्ध ड ताते, अरु जीव जो डेैसो रागादिक मल 
वाला ड ताते, अरु जीव अनेक द ताते, इत्यादि 
वकार से तिन बुह्ल जोव को एकता का असमव 
हे, यह आशंका करके स्वरूप से जीवको ली 
मलवानपना चादिक दै नहीं, एेसा कहते 
ह । जैसे घटाकाशादिकिजो नाम सूप काथो दिक 
मेद का उ्थवहार दै, सो भेद बुद्धि का क्षिया हे, 
तेसे री उपायि अज्ञान का भेद व्यवहार दे, सो 
अविवया के किये दै, ताते तिस अविद्या रचित 
मेद किया ही क्तश कर्मं फल शरु जन्म मरल 
रागादिक मल करके युक्त पना है, यथाथ स्वरूप 
से नही, इस अथे को दृष्टान्त से प्रतिपादन करने 
को इच्छते हुए कहते हे ( था भवति वालानां 
गगनं मलिनं मलैः ) जसे चालकों को याकाश 
सल करके मलिन दोता हे, अथात्‌ जेसे लोक 
विष विचार शून्य अविवेकी बालकों को परम शद्ध 
जा आकाश दसो मेघ, रज धूमादि मल करके 
मलिन मेल बाला भासखता हे, परन्त॒ जो आकाश 
> खूप स्वभाव के जानने वालेजे विवेकी पुरुष है, 








९९२ अचछछतानुभव 


तिनको आकाश मल वाला प्रतीत होता नहीं 
अथात्‌ जिन पुरुषों को आकाश यथाथ स्वद्ूप 
स्वरूप स्वभाव कालज्ञाने, तिन को च्चाक्षाश मे 
श्म, धृक्ति आदिक मल के होते संते भी आकाश 
मलिन प्रतीत होक्षे भी जेसादरै तेसा ही प्रतीत 
होता है, ( तथा मवत्यवुद्धी नामात्माऽपि मलिन 
लो) तसे अत्मा मो अयुद्धं को अल करके 
मलीनभतीत होता हे, अथात्‌ जसे अविवेकी वालको 
को आकाश बूम धृलि करके यक्त मलिन नासता 
दै, तेसे जो विज्ञाता मरत्येक २ परब्रह्म रूप 
१ दसो भी तिस म्थगारमा के यथाथ विवेक 
स हत चवुद्धिमान अज्ञानी चसूषों को क्तंश 
मन इत्यादि मलों करके मलिन विकारी प्रतीत 
ख ( ¢ र अ 
मो द, परन्तुसोतेसा होता संतः 
( | (४ परुषो को देह इन्द्रिय मन भाणा- 


युक्त भासता हे, 


परन्तु जेसे ऊषर देश क्रो देख क्र 
तिस चिषे जलकी व षर देश कोद 


शमना बाला तृषित परुष 





अछृतादुमव २२३ 
जल पेन तरंगादिकों का आरोप करता दै, तथापि 
तिस्र असत्‌ आरोपसे बो ऊषर देश जल फन 
तरंगादि वाला होता नही, तसे दी सदा शुद्ध 
निर्वि्छार प्रत्यगात्मा सो अवद्ध अविवेका अज्ञानी 
परुषों करके आरोप किये क्शादिक मल तिन 
करके मलिन होता नहीं, अथात्‌ जिन पर्षा कां 
अपने चाप सदा शुद्ध बद्ध युक्त स्वभाव प्रत्य- 
गात्ना का यथाथ ज्ञान नहीं सो परुष अपने आप 
आआर्मा विषे देषेन्द्िय मन प्राणादिकों के जन्म 
मरणादि धर्मा का आरोप करते हँ, परन्तु तिनके 
आरोषपसे वो खदा शुद्ध आत्मा कदापि किसी 
प्रकार से विकारवान्‌ मलिन सदोष होता नदीं, 
प्यारे ओर एक प्रमाण कता ह जिस करके दिल 

निश्चय निश्चल हो जावे कि हांमेंदी 
रहय दं । 
नातः परमस्ति ॥ यन्ननसा न मनुते येनाहु- 
मनो मतं । तदेव ब्रह्यच्वं विद्धि नेद पदिद सुपासते। 
जो मन करके नहीं मनन होता अरु जिस 
करष्ते मन मनन करता है सोडे बह्म है, नहींदे 





२२३४ अच्ताज्चुभव 


यह ब्रह्म, जो ये उपासते हँ, इस श्रुति परमाण 
करके निश्चय ह्या क्िमेंरी त्रह्मह्वं, क्योंकि भेरे 
ही मनन करने से मनन होता, जो कुच मनन 
होता हे, ओर जो मनन क्रिया जा रहा डे, प्यारे 
ये जगत व्यवहार रूपी तमाशा हसी देदधारी 
चैतन्य पुर का दै, विचार करको ्नपने पका 
आपको अपरोन्ल्‌ हु्ातोयेसिद्धह्ञ्रा श्रि पे 
जगत रूपी तमाशा सवं मेरा ही तमाशा है, चसे 
एक देशी चर को पत्पच जान दोने से सर्व॑ देश फे 
सचे चदं का ज्ञान प्रत्पत्त होता है, देश काल जो 
^द्‌ कह सोक्रायक्रारण भाव करके तिर कौ 
अभेदता कौ विद्ध.यथं 2, सिद्ध दया किये सर्य 
मेरा ही सत्य खरूप है, सवं मेरे ही सत्य स्वरूप स 
जगत सत्य स्वरूप धारी हे, प्यारे ये ही उपदेश 
वस्षठजीने ओ रामचद्रको किया, कि रे राम- 
चद्र जी ये सवं जगत तुम्हारे ही स्वरूप से स्वरूप- 


धारी हो रहादहे, तुम जगत से चिन्न नही, 


अरु जगत तुम्हारे से भिन्न नहीं । जगत 
ठम्दारा स्वरूप अर तुम जगत के स्वरूप हो जी । 





~ 


भङ्ूताुभव ` २३५ 

प्रमाण ( यन्न जीव तच्च जह्य ) ( जीवो जह्य 

नापरः ) सवं प्रकाशरूप ब्रह्म ही है, पमाण ( ब्रह्य. 

वेद मण्ृतं पुरस्ताद्ब्रह्म दक्तिणतश्चोतरेण ।अधघश्चो- 
¢ . # अ, # क जै 
दश्च मस्तं ब्रह्मवेद विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ) | 


घट चट उ्पापकर कह कर फेर कामना क्यों 
करनी ( तह्य बोल्ली काधा के ओरोल्ली, विन काधा के 
व्रह्म क्या बोलती । ) 


ष्धारे षयुरिक्रलल हे खुरिकिजल= पप्रा, ( छखन्लुरिद्‌ 
संसारे सु्ुष्वरपि दर्यते । नोग मोत्त॒निराकां्ती 
विरलीहि महाश्चसः || ) 


हस ससार मं विषय भोग की अभिलाषा 
करने वाले भी बहुत देखने में आते है, ओर मोक 
की इच्छा करने वाले भी बहुत देखने में आते हे. 
परन्तु विषय भोग ओर मोक की इच्छा न करने 
वाला तथा प्रण ब्रह्म निरला ही होता दे, क्योंकि 
नाना इच्छा कामना करने से आपेको कुच का 
कुछ भान बेठादहे, हसी का नाम संसार हे) 


। 





२२६ अछ्तानुभव 
परमाण ( यत्र यत्र भवेत्तष्णां संसारं बिद्धि 


तत्रव । मोड वेराग्य माधित्य वीत तष्णां 
सुखां भव ॥ ) ं 


जहां जहा विषयों के विषे तृष्णा होती है, 


तहा ही संसार जान, तृष्णा दी कमां के द्वारा 


संसार का देतु होती दे, तिस कारण दद्‌ वैराग्य 


का अवलम्बन करकं अप्राप्त विषयों में हृच्छा रहितः 


होकर आत्मज्ञान की निष्ठा करके सुखी हदो । 


प्यारे मेरे कदने का सार भूल यही है, किजो 

छ मेने सममा तुम सलनों को कह दिथा जी 
साच बोलो भ ठ मत बोलो, वह का करो जिस 
करके तुम को सुख हो अर ओौरों को भी सुख 


दाच, वह्‌ काम मत करो जिस करके तमको | 


दुःख हो अर ओरों को भी दुःख होवे जी । हसी का 


नासन चराग्य, ज्ञान ओर यही ससार में सारदे 


जी, हस रमज की समः को विचार करके सम- 
कना ऊच सन्ननां के वास्ते बड़ी बात नदीं जी, । 
मरमाण (थथा नरो 


गलच्चिद्रोया वत्कलनया 
मनाक । विखशत्थाशयंता 


वन्चिद्रा तस्थ चिलीयते |) 


त 9 ल्तावभत्‌ २३७ 
जसे जिस पुरुष की निद्रा गलित हो रही हे 
वहं जव तक अपने चित्त के वरत्तांत को किंचित 
विचारता दै तमी तक उसकी निद्रा नष्टो 
जातीडै पसे दी किचित विचार माच्रसे यह 
्मविव्या नष्ट होती है । 





प्रमाण ( एतावदेवा विद्याया नेदं ब्रह्मंति 
निशथः। एतदेव त्तयोधस्या ब्रह्म द्‌ मिति निश्चयः) 


यद्‌ जगत ब्रह्म नहीं दै, एेखा जो निश्चय ` हे 
यही अविद्या का स्वरूप दै, ओर यद सव ब्रह्म 
दही यदी निश्चय अविध्याकाच्तयदे, देत दृष्टि 
अचिद्ा रूषी क्षय होने से शेष चिन्माच्न में तम 
(८. स्थिर हो जी जी जी इति सिद्धम्‌ । 
| च 














श ् ॥ ५ । 
कनो 





